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प्रकण है, कि भारतवर्षके विद्वानोन वेंद, न्याय, वंयाकरंण, कार्य, 
साहित्य, गणित, वेद्यर आदि विषयौॉसें जसा उत्तमोक्तम अस किया) 
बैसा इतिहास विद्यार्म नहीं पायाजाता है. क्योंकि मिसर, घूनान, चीन 
आदि देशोंका, जेसा चार पांच हजार वर्ष पहिलेका शृंखलाबड इतिहास 
मिलता है, वैसा इस देशका नहीं मिलता. बुडके पूव ओर कुछ उत्तर 
समयका अर्थात्‌ खूथ्थ, चंद्र, बन्द, मोये, रंग, काण्व, ऑध, आदि राज॑- 
बैशियोंका हातिहास महाभारत, रासायणं, विष्णुपुराण, मत्स्थपुराण, 
अीमद्भागवत, वायुपुराण आदि घमग्रन्धों, आर रछुवंश, सुद्राराध्षंस आदि 
काव्य ओर नाय्कके पुस्तकोंम बिखरा हुआ सिंलता है, परन्तु उनमें 
बहुधा छुड ऐतिहासिक वृत्त धम कथाओंके साथ मिले छुँए होने, और 
राजाओंक चरिंत्र सनमाने लोरपर अतिषयोक्तिके साथ लिखनेसे ऐसा 
गड़बड़ होगया है, कि उनके सत्यासल्यका निर्णय करना दुष्कर है 
ठीक ऐतिहासिक रीतिसे लिखा हुआ पुस्तक केवल कश्मीरका इतिहाँसं 
एाजतरंगिणी है, जिसके रचनेका प्रथम प्रयास भी सुसल्मानोंके इस देश के 
आनेके पश्चात्‌ ( दाक संवत्‌ १०७० ८ विक्रम संवत्‌. १२०५ में ) कंइमीरके 
अमात्य चंपकके पुत्र कल्हणने किया थां,. इसके अतिरिक्त श्री हँषचरित, 
गाडवहो, विक्रसमाडकद्वचारित, नवसाइसांकचारित, श्थ्वीरांजावेजय, 
की/तिका सुदी, दइचोश्रयको्ई#, कुमारपालचारित्र, हम्मोरसंहाकादर्थ आादे 
कितनएक ऐतिहासिक काव्य, और प्रबन्धर्चितामणि, प्रबन्धकोदी आदि 
प्रबन्ध ग्रन्थ समय सम्यपर लिखेंगये थे, परन्तु सारा भांरतवष एऐकदा 
प्रबल राजाके अंधिकारसे न रहने, आर अलग अंलग विभमागॉपर अनक 
स्वतन्त्र राजाओंके राज्य होनेसे ये पुस्तक भी इस विस्तीर्ण देशके बहुत 
छोडे विभागंका थोड़ासा इतिहास प्रकट करनेवाले हैं, सो 'भी अतिष- 
थोक्तिसे खाली महा. तदुपरानत भाषा कविताके रास आदि अन्ध, 
ओर बड़वा भायांके वेदावलीके पुस्तक मिल्त हैं, परन्तु ये सब ईतिदहास- 
की दृष्टिसे लिखे न जाने, और आधुनिक समयके बने हुए होनेपर भी 
आधेंक प्रार्चान दिखलाये जानक लिये इनमें बहुतसे कृत्रिम नाम भरदेनेसे 
अधिक उपयोगी नहीं हैं 


के 
धुडके समयसे इधरका इतिहास जाननेके लिये घर्मबुडिसे अनेक 
शाजवंशी ओर घनाह्य पुरुषोंके बनवाये हुए बहुतसे स्लूप, मन्दिर, गुफा, 
तालाब, चापी आदिपर लगाये हुए, तेथा स्तंभ ओर मूलियोंके आसनमें 
खुदे हुए अनेक लेख; और मन्दिर, विहार, मठ आदिके अपण कीहुड 
अथवा छ्ाह्मणादिका दाहुह भामक दानपत्न, आर अनक राजाअ के सक्क 
' बहलायथतक साथ उपलब्ध हानेसे उनके छारा, जाके साम्पतकालस सत्य 
इतिहास जाननेके सुस्य साधन हागय हैं, बहुत छुछ झाचान शातहास 
झभझालूम होसक्ता था, परन्तु उनकी ओर किसीने दृष्टि नहीं दी, और 
समयानुसार लिपियोंमें फेरफार होते रहनेसे प्राचीन लिपियोंका पढ़ना 
भी अदशक्य होगया, अतएंव सत्य इतिहासके ये अमूल्य साधन हरएक 
प्रदेशनें उपस्थित होनेपर भी निरुपयोगी रहे. द 
दिल्लीके बादशाह फीरोजदाह तुशलकने .ई० सन्‌ १३५६ ('बि० सं० 
१४१३ ) के करीब अशोककी धम्माज्ञा खुदा हुआ एक स्तेम, जिसको 
फीरोजशाहकी लाद कहते हैं, यझ्ुनातदसे दिल्लीमें मंगवाया था. उस 
पर खुद हुए लखका आदायय जाननके छिये बादशाहने बहुतसे विद्वानों को 
एकट्टा किया, परन्तु वे उक्त लेखकों न पढ़ सके. ऐसेही कहले हैं, कि 
बादशाह अक्बरको भी अशाकके लेखोंका आशय जाननेकी बहुत 
जलज्ञासा रही, परन्तु उस समय एक भी विहह्ञान ऐसा नहीं था, कि 
उनकी पढ़कर बादशाहकी जिज्ञासा पूर्ण करसक्ता, प्राचीन लिपियोंका 
पढ़ना आल जानेंके कारण वलेसान समयमें जब कहीं प्राचीन लेख मिल. 
ज़ाता हैं, तो अज्ञ छोग उसकी देखकर अनेक कल्पना करते हैं, कोई 
उसके अक्षराका देवताओंके अक्षर बतलाते हैं, कोई गडे हुए घनका 
बाजक कहते हैं, आर काह प्राचीन दानपत्र मिलज़ावे, तो उसको 
सिर्डिंदायक वस्तुमान उसका पूजन करने लगते हैं 
१७० वर्ष पहिले इस देशके प्राचीन हतिहासकी यह दशा धी, कि 
विक्रम, भोज आदि राजाओंके नाम किससे कहानियोंसें सुनते थ, परन्तु 
यह काइ नहा कहसक्ता धा, कि भोज़ किस समय हुआ, ओर उसके 
पाहुल उस वहाल कोन कानसे राजा हुए. भोज प्रबन्धके कर्ताको भी 
यह सालूम तहा था, कि झुंज सिधुलका बड़ा भाई था और उसके मरनपर 
सिघुलका शाज्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उक्त पुस्तकमें सिधुलके मरनेपर 
छुजका राजा हाता लेखा हैं, तो विचारना चाहिये, कि उस समय 
सामान्य लागांका शातेहासका ज्ञान कितना होगा, जिसका अनुमान 
पार स्वय करसक्त है 
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भारतव्षमें अंग्रेजोंका राज्य होनेपर फिर विद्याका प्रचार 
छुआ, ओर इतिहासकी अपूणता मिटानेके लिये लेख आदिकी कंद्र 
होने लगी. सन्‌ १७८४ .३० मं सर विलियम जोन्सक यलसे एशिया 
खपफ्डक इतिहास, शिल्प, साहित्य आ। दका शा ध करनक लिये एशियाडयिक 
सोसाहइदी नामका समाज कलकत्ता नगरमें कायम हुआ, ओर उक्त समा जके 
जनलो (सामाजिक पुस्तकों ) में अन्य अन्य विषयोके साथ प्राचीन लेख,दा न- 
पत्र आर सिक्के भी समय सममयपर प्रसिद्ध होन लग. कछितनेएक वर्षाके बाद 
लण्डन नगरमें 'रायल एशियाटिक सोसाइटी कायम हुईइ,और उसकी शा खा 
बम्बइ और सीलोनमें भी स्थापित हुईं. ऐसेट्री समय समयपर जर्तन, 
फ्रान्स,इठली आदि युरोपके अन्य देशों तथा अमेरिका में भी एशिया खण्ड 
सम्बन्धी भिन्न भिन्न विषयोंके शोधके लिये समाज कायम हुए, और उनके 
सामाजिक पुस्तकों में समय समयपर यहाँके अनेक लेख, दानपत्र और 
सिक्के प्रकद होने लगे. भारतवषकी गव्भटने भी प्राचीन शोधके निमित्त 
प्रत्यक अहातेम आकिया लॉजिकल सर्वे ' नामके महकमे कायम किये 
जिनकी रिपोर्णीसे भी अनेक प्राचीन लेख, दानपत्र और सिक्के पसिडिल 
आये. इसी उद्देशसे डॉक्टर बर्जेसने ' इणिडियन एण्टिकेशी ! नाप्का एक 
मासिक पत्र .३० सन्‌ १८७२ से निकालना प्रारम्भ किया, जिससे अबतक 
बहुलतस लेख आआाद छपत हा जाते हैँ. .३० सन्‌ १८७९ प्र गवसंयक लिये 
जनरल कानगहामने अशोकके समयके समस्त लेखोंका एक उत्तम पुस्तक 
अआासड कया, आर .३० सन्‌ १८८८ सर छाथ साहिबने शप्त और उनके 
समकालीन राजाओंके लेखोंका एक अत्युत्तम पुस्तक तय्यार किया. .ई० 
सन्‌ १८८८ से “एपिग्राफिया इण्डिका ” नामका एक लैमासिक पुस्तक भी 
कंबल प्राचीन लेख ओर दानपत्रॉकी प्रसिद करनेके निमित्त गवर्मटकी' 
ऊरस छपन लगा. इनके अंतिरेक्त अनेक दूसरे पुस्तकों मं भी कितने ही. 
लख, दानपत्र आर सक्क छपे हैं, जिनसे माय ( सोरी ) तुरुष्क, क्षत्रप, 
<>सत, हण, लच्छाव, मांखरा, वेश, गहिल, पारत्राज़क, धीडय, प्र।तिहार 
( पडिहार ), राष्ट्रकू८ ( राठौड़ ), परमार, चालक्य ( सोलंखी ), व्याप्र- 
पल्कला ( बाधला ), चोहान, कच्छपधात ( कछावा 2 तोमर ( तंवर.) 
अलदु र, चद्रातलेय ( चन्दला ), यादव, पाल, सेन, गुजर ( गज़र ), मेहर, 
शातकर्णी ( आंध्रभृत्य ), अभीर, रंग, पछव, कदंब, शिलारा, सेंद्रक, 
काकत्य, नागवबंशी, श्रसेनवंशी, निकुम्भवंशी, गंगावी, बाणवंशी, 
सिदर्वशी आदि अनेक राजबंशियोंका बहुत कुछ इतिहास प्रक८ हुआ 
हे, परन्तु हमारे बहुतसे स्वदेशी बांधव, जो अंग्रेजी नहीं जानते, वे उक्त 
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लेख भादिके अंग्रेज़ी पुस्तकॉमें ही छपनेके कांरण उनसे कुछ लाभ नहीं 
उठासक्ते, और प्राचीन लिपियोंका बोध न होनेके कारण न उनको पदंसक्तें 
हैं. प्राचीन लिपियोंका बोध होनेके लिये आज तंक कोई ऐसा पुस्तक 
स्वदेशी भांषामें नहीं बना, कि जिसको पढ़कर सर्वे साधारण लाग भा 
अपने देशके प्राचीन लेख आदिका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनके अतिरिक्त यह 
जानसके, कि देशकी प्रचलित देवनागरी, शारदा, शुध्छुखी, बगला, 
गजराती, महाराष्छी, कनडी आदि लिएपेयें पहिले किस रूपम थीं, आर 
उनमें कैसा केसा परिवर्त्तन होते होते वतमान रूपको पहुंची हैं. यह 
अभाव दूर करनेके लिये प्राचीन लिपिमाला नामका यह छादासा 
पुस्तक लिखकर अपने देश बंघुओंकी संवामं अपण करता हू, आर 
आशा रखता हूं, कि सज्जन पुरुष इसको पढ़कर मरा श्रम सफल 
करग 

हस पुस्तककां क्रम ऐसा रक्‍क्खा है, कि लिपिपतलाक पाहल इसमें 


७ का 


कितनेएक लेख, जैसे कि भारतवषेमें लिखनेका प्रचार प्रार्चान समयसे 
होना, पाली ओर गांधार लिएपियोंकी उत्पाक्ति, ओर मूली हुईं प्राचान 
लिपियोंका फिरसे पढेजानेका संधक्षेप हाल, लिखकर प्राचीन लेख आर 
दानपत्रोंसं पाये जाने वाले सप्तषि संवत्‌, कलियुग संवत्‌ ( युधिष्ठिर 
संवत्‌ ), बुडनिवाण सबत्‌, माय संवत्‌, विक्रम संवत्‌ (१), शक 
संवत्‌ , चेदि संवत्‌ , ग॒प्त या वकभी संबत्‌ , श्रीहृष संवत्‌, गांगेय संव लू , 
नेवार संवत्‌, चालुक्यविक्रम संवत्‌, लक्ष्मणसेन संवत्‌, सिह संचत्‌ ओर 
कोलम संवत्के प्रारम्भ आदिका वृत्तान्त संक्षेपसे लिखा है, जिसका 
ज्ञानना प्राचीन लेखोंके अभ्यासियोंकोी आवद्यक है. तंदनन्तर प्राचीन 
अंकोंका सविस्तर हाल लिख हरएक लिपिपतरका संक्षपस वणन 
किया हे 

अन्तर ५२ लिपिपल (ट्ैठ ) दिये हें, जिनमेंसे १ से ३७ तकमें 
भसारतवर्षके भिन्न भिन्न विभागोंसे मिले हुए समय समयके लेख ओर 
दानपतलरोंसे वणमाला तय्यार की हैं. इन लिपिपलत्रोंके बनानेमें क्रम ऐसा 
रक्‍खा गया है, कि प्रथम स्वर, फिर व्यंजन, तत्पश्चात्‌ स्वर मिलित 
व्यंजन और अन्तमें संयुक्ताक्षर सम्पूर्ण लेख या दानपत्रसे छांटकर दिये 
हैं, और उनपर वतेमान देवनागरी अक्षर रक्खे हैं. जहां एकही अक्षर 


.. (९१) इस पुस्तकें लद्दां जदां ' विक्रम संवत्‌ ” लिखा है, उसको चनत्नादि विक्रम॑ मंवत्‌ 
समझ्तना चाहिये ै 
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दो या अधिक प्रकारंस लिखा है, कहाँ केवल पहिलके ऊंपर देवनागरी 
अक्षर लिख दिया है, जेसा कि लि।पिपत्न पहिलेम “अं! दो प्रकारकीा हे, 
बहां पहिलेके ऊपर दव॑नागंरीका अं! लिखे दूसरेका खाली छोड़ दिया 
है. अन्तमें ४ या ५ पंक्तियें जिस लेख (१ ) यथा दानपतन्नेसे लिंपि तेंसंघार 
कीगह है, उससेंसे चाहे जहांसे देदी हैं. इन असली पक्तियोंका नागरी' 
अक्षरान्तर, जहां लिपिपलॉका वर्णन है, कुछ बड़े अक्षरों छेपवा एदियाँ 
हे, जिसमे ऐसा नियम रकसोा हैं, कि अस्लमसें कोई अशुरडि हैं, तो 
उसका झुछ रूप ( ) में रख दिया है, ओर ं कोई अक्षर छूटंगयां हैं, 
उसको [ | में लिखादिया हे 

लिपिंपल ४८ आर ३९ में प्राचीन तामित्ठ लिपिकी वेणमीली सात 
बनादी हैं. लिपिपंत ४० में भिन्न भिन्न लेख और दाॉनंपत्रॉसे छाँय्ररें 
एसी संख्या दी हैं, जो शब्द ओर अँक दानोंमें लिखी हइ मिली हैं 

लिपिपतल ४१, ४२ व ४२ में प्राचीन अंक, और ४४ से ० तकंस भोरत- 
धर्षकी वर्तमान लिपिये दजकी हैं. लिएपिपन्न ५१ में अछोकेके सेमयकी 
लिपिमें क्रस क्रमसे परिवेत्तेन होते हुए वतंसान दृवनागरी लिपिका बनेनए 
बतंलाया है, ओर ५३ सें कई लेख, दानंपत्र ओर सिंक्षोस छांयकर किंत॑ने- 
एक अक्षर लिखे है, जा लिपिपत २ से १९ लक॑स नही आय 

प्रथम ऐसा विचार था, कि ऊपर वणन किये हुए प्रासिड प्रोचाने 
लिपियाके साथ हतलिहांसका सम्बन्ध न रहने, आर अन्ध बदजानक भयसत 
भी उसका लिखना सचित नहीं समझा. यदि साधन आरे समय 
अनुकूड हुआ, ता इस विषयक्ता एक शथक पुस्तकादखकर सज्जनाका 
सेवबासे अपण करूंगा 

इतिहास प्रसिद् सूथवेशी रोीजाआाकी छुख्य राौजधाना उदयपुर नगर 
भें आ्रीमन्‍्महिमहेन्द्र यावदायकुलकसमलदिवाकर सहाराणाजी अ्री १०८ श्री 
फु्तहंसिहजी धीरवीरकी आज्ञानूसार महाँमहापाध्याथ कविराज अीः 
ररयामलदासजीने राजपूताना आदिका  वीणविनाद  दाशकीा बड़े इचि- 
हास॑ निर्माण किया, आर उच्छ इतिहास सम्बन्धी कायोल्यका सेकेंदरी' 
झुंझ नियत किया, जिससे ऐतिहासिक ज्ञान संपादन करनकों उपरान्त 
च्राचीन लेख पहनेका अभ्यास, जा मेंने अपनी जन्मभूमि ग्राम र/हिडा 
इलाके सिरोहीस बम्बइ जाकर प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता पण्डित भगवानलाल 


(९ ) इंस पुँस्‍स्लेकर्मे शिला लेखक वारस्त ' लेख शब्द रकुखा है 


(६) 
इन्द्रजीसे किया था, बढानका अवसर मिला, जिसका छुस्य कारण 
कविराजजीकी गुण ग्राहकता थी. उच्च कविराजजीका इच्छानुसार मन 
यह पुस्तक लिखना प्रारम्भ किया था, परन्तु खद॒का विषय हू, के इस 
थके पूण होनेके पहिले ही उनका परलोकवास हागया 

इस पुस्तकके तय्यार करनम लाला सोहनलालजीन लिापिपल  लखकर, 
जोधपुर निवासी घुनशी देवीप्रसादर्जाने तथा कविराजा छुरारादानजाक 
पुत्र गणशदानजीन .ारबाड़के कितनेएक लेखाोंकोा छाप लजकर आर 
सज्जनपन्तालयके मेनेजर आहिया चालकदानजीने अपने खुप्रबन्धसे 
इस पुस्तककी शीघ्र ओर झुठ छपवा कर, जा सहायता दो है, उसक 
लिये में हन सहादायोंका आर अन्य मिनत्रांको, जिन्हान इस कायम 
उत्तम सलाह ओर सहायता दी है, धन्यवाद देता हूं. एसही अग्रज़ा, 
संस्कृत आदि अनेक ग्रन्थ, जिनसे मुझे सहायता मिली हैं, आर जिनके 
नाम यथास्थान नोटम लिखे हैं, उनके कताआओका भी से आभारा हू 


विक्दारियाहॉल, उदयपुर, न 


बि० सं० १९७१ श्रावण छक्का ९, » गोरीशकर होराचद आफमा 
ता? ७ ऑगर्ट सन्‌ १4९४ .ह० | 


_ सूचीपत्न, 


आशर, 


# फिके 
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प्राचीन लिपिमाठा- 


22० (पक 00 


भारतवर्षमें लिखनेका प्रचार प्राचीन समयले चला आता हे. 


यह बात तो निर्विवाद हैं, कि प्राचीन समयमें भारतवर्ष निवासी 
ऋषि मुनि आदि आये लोगों ने विद्या विषयमें जितनी उन्नति की थी उतनी 
किसी अन्य देश वासियोंने उस समय नहीं की, परन्तुकितनेएक आधुनिक 
सृूरोपिअन विद्वान और हमारे यहांके राजा शिवप्रसादका (१ ) कथन है, 
कि आय लोग प्राचीन समयमें लिखना नहीं जानते थे; पठन पाठन केवल 
कथन श्रवण द्वारा होता था. प्रोफसर सेक्‍्सम्यूलर ता यहा तक कहत हूं, 
कि पाणिनिके व्याकरण अष्टाध्यायी में एक भी शब्द ऐसा नहीं ह (५ २ ), कि 
जिससे उक्त पुस्तककी रचनाके समयतक लिखनेका प्रचार पाया जाव; 
आओर प्रसिष् प्राचीन शोधक बनल साहिबने नेशग्वय किया है, [कि सन्‌ .३० 
से ४०० वर्ष पहिले ही आय लोगोंने विदेशियों से लिखना सीखा था (३ ) 

भसारतवर्षके प्राचीन लेख, ओर उनसे बहुत पहिले बने हुए ग्रन्थोाका 
देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है, कि इन विद्वानों के अनुमान किये हुए समय 
से बहुत पाहिले इस देशमें लिखनेका प्रचार था. 

कागज़ (४), मोजतप्रन्न (५ ), था ताड़पन्न (६) पर लिखे हुए पुस्तक 


(१) दूतिहास तिमिरनाभक्तर ( खण्ड ६ रा ), 

(२) हिस्टरो आफ एन्श्यंट सस्कृत लिटरेचर ( पृष्ठ ०७ ), 

(३) साउथ इ डिअन पेलोओग्रार्फी ( ४छ € ), 

(४) कागुजपर लिखे हुए सबसे पुराने भारतवर्षकी नागरों लिपिके ४ संस्कृत पुस्तक मध्य 
एग्रियामें यारक॒न्द नगरसे ६० मोल दक्षिण “ कुगिअर ? स्थानमें जुमोनसे निकले हुए वेवर 
साहिवको मिले हैं, जिनका खमय प्रसिद्ध विदान_ डाकुटर 'हौन लो साहिबने सन ६० को 
पांचवों शताब्दी अनुमांन किया है ( ब'गालको एग्रियाठिक खोसादूटीका जन ल जिद्द ६२, 
पृष्ठ ८) 

(५ ) भोजपत्रपर लिखा हभा सबसे पुराना स'स्क्ृत पुस्तक पूर्वी तुकि स्तानमें  कुचार ” 
स्थानके पास जमोनसे निकला छहग्या बावर साहिवको मिला है, जिसका समय भो सन_ ई० 
की पांचवों शताब्दी अनुमान किया गया है, यह पुस्तक गवमभे ण्टको तरफ्से डाकुटर 
दोनो ली छपवा रहे हैं, दूधका पहिला छिस्सह सन १८८३ ६० में छपचुका है, 

(६) विक्रम सवत ११८८ का ताडुपत्रपर लिखा हुआ आवश्यक सत् नामका जन 


ग्रथ् प्रसिद्ध विदान डाकूटर बलरको मिला दै ( सन_ १८७३-३ ,ई० कौ रिपोट ) 


(२) 
हज़ारों वर्षतक नहीं रहसक्ते, परन्तु उत्तम प्रकारके पत्थर या घातुपर खुदे 
6 छ रू जहर श्र छ लें पु > 

हुए अक्षर यत्र पूषेक रक्खे जाचें, तो बहुत वर्षोतक बच सक्ते हैं, भारत- 
वधमें सबसे प्राचीन लेख जो आजतक पाये गये हैं, वे चद्दान और पाषाण 
तक कप श्र शे क्र के हर र्‌ बे श्् 
के स्तस्मॉपर खुदी हुए मोरय वंशी राजा अशोक ( प्रियद्शी ) की धर्माज्ञा 
& हलक जा 2६.२ पे रे कै ८ छ हक 
हैं, जो पेशावरसे साइसोौरतक, ओर काठियावाडसे उड़ी सातक कई एक 
स्थानों (१) में सिली हें 

अशोक का राज्यासिषेक सम्‌ ३० से .करीबन २६९ बे पहिले 


0 


कर शत ही ० ७. .] ७ 
हुआ था, और ये धममाज्ञा राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ १३ वें वषस 


श५८ वें वषे के बीच समय समय पर लिखी गई थीं. शहबाजुगिरि और 
सान्सेराकी धर्माज्ञा गांधार लिपिमें खुदी हैं, जो फार्सीकी नाईं दाहिनी 
ओरसे बाई ओरको पढ़ी जाती है; इनके अतिरिक्त सेब पाली अर्थात्‌ राजा 
 अशोकके समयक्ती प्रचालित देवनागरी लिपिमें हें. प्रजाको राजकीय 
आज्ञाकी सूचनाके निमिस्त वतेमान समयमें जेसे गवर्मेग्य था राजाओंकी 
तरऊझूसे भिन्न भिन्न स्थानोंपर इद्तिहार लगाये जाते हैं, वसेही ये धर्माज्ञा 
भी हैं; परन्तु चिरस्थायी रखनेके लिये वे कठिन पाषाणोंपर खुदवाई गई 
हैं. उनकी माया सव्वेत्र एक नहीं, किन्तु वे स्थान स्थानकी प्रचलित 
देशों ( प्राकृत ) भाषामें लिखी गई हैं, जिसका यह कारण होगा, कि 
हरएक देशकी प्रजा अपनी अपनी मातृ' माया होनेसे उनको पढ़कर खुश - 
मतासे उन्हें समझ सके, और आहक्लाजुसार धर्माचरण करे. इन आज्ञाओं 
के पदनेसे यह भी सालूम होता है, कि देवनागरीकी वर्णनो ला उस समय 
में सी ऐसीही सम्पूर्ण थी, जैसी कि आज है, तो स्पष्ट हे कि सन्‌ .इ० 
से करीबन २०६ वर्ष प्रहिले भी करीब करीब सारे भारतवषेपें लिखने 
पढनेका प्रचार 'भली भांति था. 
बरनेल साहिबकेनिश्चय किये हुए समय और इन लेखोंकि सम्यमें केवल 
१४४ वर्षका अन्तर है. जिस समय एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जानेको 
(१) शह्वाजुगिरि ( प'जावके जिले यसफूजईमें ), मान्सेरा ( सिन्धु नदोके पूव९ 
झोर पजाबमें ), खालसी ( पश्मिमोत्तर देशके किले देचराटूनमें ), दिल्लो, बे राह ( राधज- 
पूतानइमें ), लोरिया अरराज अथवा रथिया, ओर लोरिया नवन्ट्गढ़ अथवा मथधिया 
( चम्पारत जिला व'गालमें ), रामपुरवा (तराई जिला चस्पारनमें ), बे राट ( नयपालको 
तदसोल बहच्दादुरग जमें ), इलाहाबाद, सइस्राम ( बंगालके जिले भादहावादमें ), रूप- 
नाथ ( मध्य प्रदेश के जिले जबलपुरमें ), सांचो (मध्य प्रदेशके भोपाल राज्यमें ), गिर- 
नार ( काठियावाडमें ), स्ोपारा ( वम्बई नगर से ३७ मौल उत्तरमें ), धौलो ( डड़ौसाके 
जिले कटकमे ), जौग़ढ़ ( मद्रास प्रान्तकी गंजाम जिलेगें), और माइसौोर सें ये धर्माज्ञा 
मिलो हैं, 


(३) 

रेल जेसे साधन न थे, ऐसी दशामें भारतघर्ष जेसे भाते विस्तीण देशमें 
केवल १४४ वर्षके भीतर लिखने पदनेका प्रचार भली भांति सच देशी 
होजाना, और देवनागरीकी वर्णमालाका मूमण्डलकी समस्त लिपियों- 
की वर्णभालाओंसे अधिक सरलता ओर सम्पूर्णताकों पहुंचना सम्भव 
नहीं हे 

सांचाके एक सतूप (१) में से पत्थरके दो गोल डिब्बे (२) मिले 
हैं, जिनमें “सारिपुत्र ” भआर “ महामोगलान ” की हड्डयां निकली 
हें. एक डिब्बेके हक्कनपर “ सारिपुतस ” (सारिपुन्नस्य ) खुदा हे, ओर 
मीतर सारिपुन्नके नामका पहिला अक्षर “सा स्थाहासे लिखा हुआ 
है. दूसरके हक्कनपर “सहामोगलानस  (महामाहुलायनस्य ) खुदा हे, 
आऔर भीतर “मम” अक्षर रघाहीका लिखा हुआ है. बौडोॉके पुस्तकोंसे 
पाया जाता है, कि सारिपुत्र आर भांगलान दोनां बुद्ध (शाक्यछुनि ) के 
झुख्य शिष्य थे. सारिपुत्रका देहान्त बुडकी मौजूदगी में होगया था, और 
मोगलानका ब॒डके निर्वाणके बाद. यह रतूृप सन्‌ .ई३० से पूर्व २७० वर्षसे 
भी पहिलेका बना हुआ है. उस समयके लिखे हुए स्पाही के भक्षर मिलनेसे 
निश्चित है, कि इस देशमें लिखनेके साधन पहिलेसे मौजद थे 

अद्योकके दादा चन्द्रग॒प्तके दबारसें सिरिआके राजा सेल्युकसका 
वर्कौल मे गस्थनीस .ह० सन्‌ से ३०६ वर्ष पहिले आया था; वह लिख गया है 
कि इस देश ( भारतवष ) में नये व्षके दिन पंचाड़ सुनाया जाता हैं (३) 
जन्मपत्र बनानेके लिये बालकाका जन्म समय लिखा जाता है (४), ओर 


दस दस स्थाडेआ ( ५ ) के अन्तरपर कोर्सोंके पाषाण लगे हूँ, जिनपरक 


(१) “स्तूप ” बौद्ध धर्मावलब्बियोंका एक पविज्ञ स्थान मानाजाता है, जिसकी आक्ञति 
उच्हें घण्टक समान अथवा गुस्मटसे मिलती झ्ुलती होती है, प्राचौन समयमें बौद्ध लोग बुद्धको 
अथवा अपने किसी बड़ प्रसिद्ध धर्मोप्रदेशकको इउडी वगरा पर आरक चिन्दर्क निमित्त 
ऐसे स्त॒प बनवाते थे, और इसको एक बड़ा एुण्यका काम मानते थे, जब क़िसो राजा या 
धघनाव्यकी तरफ़ से बड़ा स्तप बनाया थाता तो उसके खात सुक्ृतंपर बड़ा उत्सव 
होता था, और देश देशान्तरफे बौद्ध धर्मावलम्बो, ओर धर्मोपरेशक लोग उस ७त्सवपर 
एकत्र होते थं, णसे कि हमारे यहांके मन्ट्रोंमें म्तिप्रतिष्ठाके समय एकच्र होते हैं, 
भारतवष में समय समयपर बने हुए अनेक स्तप पाथे गये हैं, 


(२) भेलसा टोस ( एृ० २८४-३०८ ), 
(३) मेगस्थनीस दू'डिका ( प० ८१ ), 
(8) मर (०० ११६ ), 
(४) एक हू डिअम्‌ ६०६ ,फ्ोट और ८ दू'च का होता है, 


(४) 

लेखोंसे आराम स्थान ( सराय ) ओर दूरीका पता लग सक्ता (१) हैं 

सन्‌ .३० से ३२७ वषे पाहेले घूनानके बादशाह सिकन्द्रने हस देशपर 
हमला किया ओर सिन्धु नदीकों पारकर आगे बढ़ आया था. उसके 
जहाजी सेनापाति निआकंसने लिखा है, कि यहांके लोग रुश्को कूद कूट 
कर लिखनेके लिये कागज बनाते हूँ 

“८ ललित विस्तर ”' ग्रन्थमें ब॒ुहका लिपिशालाम जाकर विश्वामित्र 
अध्यापकसे चन्दनकी पादयीपर स्थाहीसे लिखना साखनेका ( १) वणन है 
इस ग्रन्थका चीनी माषामसें अनुवाद .३० सन्‌ ७६ में हुआ था, जिससे इस 
अन्थके प्राचीन होने, आर इसके अनुसार बुडके समयमें लिपिशालाओं के 
होनेमें सन्देह नहीं हे. बुडके निवोणका समय भारतवषेके प्रसिद्ध पुरा- 
तक्त्ववेत्ता जनरल कॉनगहामने .३० सन्‌ से ४७८ वष पहिलेका निश्चय 
किया है 

बुडसे पहिले पाणिनिने व्याकरणका ग्रन्थ अष्टाध्यायी लिखा था 
जिसमें “लिपि” आर “लिबि” (३) शब्द दिये हैं, जिनका भर्थ “लिखना”! 
(४ ) होता हे, ओर “ लिपिकर ?? ( लिखनेवाला ) शब्द बनानेके लिये 
नियम लिखा है (३). ऐसेही “यवनानी ” (५ ) छाब्द भी दिया है, 
जिसका अथ कात्यायन ओर पतशञ्जलिने “ यवनोंकी लिपि ” किया है/ 
इससे स्पष्ट है, कि पाणानिक समयम यवनोंकी लिपि आये लिपिसे मिन्न 
थी. उसी अष्टाध्यायीमें “ग्रन्थ ( ९ ) ( पुस्तक वा किताब ) शब्द, लिड्ान- 
शासनमें “पुस्तक ” (७) झावद, ओर धातुपाठमें (८) “लिख ”? (९ ) 
(अक्षर लिखना ) धातु भी दिया है. हनके अतिरिक्त “रेफ ” (अर्थ 
रकारका चिन्ह, जो अक्षरके ऊपर लगाया जाता है ) और स्वॉरेत ( १० ) 


(१) मंगस्थनोस दू'डिका ( ए० ११५४-२६ ) 

( २) ललित विस्तर अध्याय १० वां (अंग्र जी अनुवाद एृ० १८१९-८४ ) 

(8 ) दिवाविभानिशाप्रभाभास्करान्तानन्तादिवहनान्दो किलिपिलिविवलि० ( ३३११ ) 

(४ ) लिपिंकरो 5च्चरचणो 5७न्षरचुञ्न श्र लेखक ॥ लिखिताज्ञरविन्यासे लिपिलिविसुभे- 
स्व्ियो ॥ ( अमरकोश, काण्ड २, जज वग १४।१६ ) 

(५४) इन्द्रवरुणभवभव रुट्रम्ड्हिमारण्ययवयवन० ( 8।१॥४८ ), 

(६ ) समुदाडस्यो यमोध्ग्रय ( १।६॥७४ ), अधिक्षत्य कते ग्रन्थ ( 8।१।८७ ), झृतै ग्रे 
( ४।३।११६ ), 

(०) कण्टकानोकसरकमोदकचघकमस्तकपुस्तक० ( पुक्निज् रूच ३८ ), 

(८) लिख अ्ञरविन्यासे ( तुदादिगण ), ह 

(० ) लिछ्ानुभासन और धातुपाठ भो पाणिनिके बनाथे माने लाते हैं, 

(१० ) स्तरितेनाधिकार : ( १३११ ), 


(५) 
के चिन्हका भी उछेख किया है. रेफ और स्वारितके चिन्ह लिखे हुए 
अक्षरॉपर ही लगसक्ते हैं. अष्ठाध्यायीके छठे अध्यायके ३ रे पादके ११५ 
वें सूतसे ऐसा पायाजाता है, कि पाणिनिके समयमें चौपायोंके कानपर 
६ ब ८ के अंक, और रवास्तिक ( साथिया ) आदि चिन्ह (१ ) किये जाते थे. 
उसी ग्रन्थसे यह भी मालूम होता है, कि उस समयमें “सहाभमारत” (२) 
आर आपिशलि (३), स्फोयायन (४), गाग्य (५ ), शाकल्यथ (६), 
जशाकदायन (७), गालव (८ ), भमारदाज ( ९ ), और काइयप (१० ) प्रणीत 
व्याकरणके अन्थ भी उपलब्ध थे, क्योंकि इन ग्रन्थोंमेंसे पाणिनिने नियम 
उद्धत किये हैं. वेदोंके पुस्तक भी पाणिनिके समयम सोजूद होंगे, क्योंकि 
अषछाध्याधीके ७ वें अध्यायक्त पहिले पादका ७६ वा सूत्र “छन्दरयापिदश्यते 
( बेदोंमें मी दीख पड़ता है ) ह। 'दृश (देखना ) धातुका प्रधोग, जो वरतु 


#_ कर 


देखी जाती है, उसके लिये होता हैं, इसवास्ते इस खलका तात्पय वेदके 
७७ छ. से 


लि। खत पुस्तकासे हे 
ज्ाह्मण अन्धथों में “ काएड आर “पदल ” शाब्द मिलते हूँ, जिनका 


अर्थ “/ पुस्तक विभाग ” हे. ये शब्द बाह्यण ग्रन्थोंकी रचनाके समयसें 


भी पुस्तकोंका होना घललातें हें | 

छतपथ ब्राह्मण ( ११ ) भें लिखा है, कि “ तीनों वेदोंमं इतनी पंक्तियां 
दोबारह हैं, जितने एक वर्ष झुहते होते हैं ””. एक वर्षके ३९० दिन 
आर एक दिनसमें २० झुटटत होते हैं, इसलिये एक वर्षम ३६०३८३० -: १०८०० 
झुहंत होते हें, अथोत्‌ तीनों वेदोंमें १०८०० पंक्तियां दोबारह हैं इतना 
पंस्दियोंकी गणना उस हालतम होसक्ती है, जब कि तीनों देदोंके लिखित 


पुस्तक पास हों. 


(१) कर्ण लक॒णस्याविष्टाष्टपज्लमणिभिन्नच्छिन्न चिछद्र स्ुवस्वस्तिकस्य ( ६।३।११५ ), 

(६) महान व्रौद्मपराह्ृव्टट्टी ण्वासज्ावालभारभारत० ( ६१३८ ), 

(३) वासुप्यापिश्रल्े : ( ६[९।८२ ) 

४ ) अवहः स्फ़ोटायनस्य ( ६।९।१४३ ) 

(५) ओदोगाग्य स्थ (८३॥२० ), 

(६ ) लोपः शाकब्यस्य ( ८३६।१० ), 

(७ ) लझ : शाकटायनस्थेव ( ३६४।११९१ ) मद्रास प्र सिड न्छोी कालेजके प्रधान सस्कत 
अध्यापक डाकुटर आपटने शाकटायनक्षा व्याकरण अभयचन्द्रसरीको टोका सचद्चित रपवाया है 

(८) दूकोह्षखोड्योगालवश्य ( ६।३।६९१ ) 

(८ ) ऋतो भारद्दाणस्थ ( ७६६३ ), हा 

(१० ) ढपिरूषिक्षशेः काश्यपस्थ ( १३१५ ), 

(११) भतपथ ब्राह्मण काणए्ड़ १० वां ( पृ० ७८६ ), 


(६) 

यजुवेदमें (१) एकसे लगाकर परार्धतककी संख्या दी है, जिसपर 
विद्वान लोग विचार करसक्ते हें, कि अंकविद्या न जानने वालॉको इतनी 
संख्याका बोध होना केसे सम्भव होसक्ता है! ग्रीक लोग जब लिखनेसे 
अज्ञ थे तब वे अधिकस आधिक १०००० तक संख्या जानते थे. इसी प्रकार 
रोसन लोग उक्त दशाम केवल १००० तक जानते थे, और यादि आज भी 
देखाजावे, तो जो जातियाँ लिखना नहीं जानतीं, उनमें १००००० तककी 
गिनती भली भांति जानना दुस्तर हे. 

लिखना न जाननेकी दशामें भी छनन्‍्दो बडू ग्रन्थ बनसक्ते, ओर बहुत 
समयतक कण्ठस्थ रहसक्ते हें, परन्तु ऐसी दाम गद्यका पुस्तक बनही 
नहीं सक्ता, क्योंकि गव्यका पुस्तक रचनेके लिये कर्ताकों अपना आदशय 
क्रम पूवषक लिखना पड़ता है, यादि ऐसा न कियाजावे, तो पहिले दिन 
अपना आइहाय जिन हाइब्दोंसें प्रकद किया हो, ठीक वेही हाब्द दूसरे 
दिन याद नहीं रहसक्ते, कोई व्याख्यान दाता हाब्दृशा; अपना व्याख्यान 
उसी दिन पीछा नहीं लिखा सक्ता, तो बिना लिखना आननके ग्रन्थके 
ग्रन्थ गद्ममें बनाना, और वर्षातक उनको हाब्द्शा | याद रखलेना क्थौंकर 
सम्भव होसक्ता है ! प्राचीन समयमें यहां लिखनेका प्रचार भली भांति 
होनेका झुबूत गद्यक पुस्तक देते हं. वदिक पुस्तकोंमें बहुतसा हिस्सह गद्य 
हानेसे स्पष्ट हे, कि उनके बननेके समयमें लिखनेका प्रचार अवदय था 

ऊपर लिखे हुए प्रमाणोंसे भारतव्ंम बहुत प्राचीन समयसे लिखने- 
का प्रचार होना स्पष्ट पायाजाता है. इनके आतिरिक्त रामायण, महा- 
भारत, भनुस्झते, पुराण आदि अनेक पुस्तकोंमें इस विषयके कह प्रमाण 
मिलते हें, परन्तु विस्तारक भयसे यहांपर नहीं लिखेगये 

प्रोफूसर राथन वंदाका अभ्यास करके इस विषयमे अपनी यह 
अनुमाति प्रकट की है, कि लिखनेका प्रचार भारतवषेमें प्राचीन समयसे 
ही होना चाहिये, क्योंकि यादि चेदोंके लिखित पुस्तक मौजूद न होते, 
तो काह पुरुष प्रातिशाख्य न बनासक्ता | 

गोल्डस्ट्कर (२) साहिबने भी प्राचीन समयमें लिखनेका प्रचार 
हाना प्रकद किया है. 


(१) इदमामे ःजप्दृष्टकाधेनव : रुन्ले का च दश च दश च शर्त' च शत च सहस्त्र' च सचस्त्रं 
चायुत चाग्ुत च निश्युत' च निश्ुत' च प्रयुत' चाबद च न्यबुद' च ससद्रश्य॒ मध्य' चान्तल 
प्रराध थ॑ ता मे अल5 इश्टकार्ध नवः सन््लमत्रासुड्मज्ञोके ( शुक्षबजुबद स'चिता १७५३ 2 

(२ ) मानवकल्परूत्की अंग्रेजी भूमिका ( ए० १५ ) 


(७) 
“पाली ” (१ ) लिपि आये लोगोंनेही निर्माण की है. 


भारतवर्षके प्राचीन लेख ओर सिक्कों स पायाजाता है, कि इस देशा में 
पहिले दो लिपि प्रचलित थीं, अथांत्‌ “ गांधार ” और “पाली ”. गांधार 
देशके (२) सिवा सर्वत्र पालीका प्रचार होने, ओर उसीसे बहुधा इस 
देशकी समस्त प्राचीन ऑर वतमान लिपियोंके बननेके कारण यहांकीं 
मुख्य लिपि “पाली ” ही मानना चाहिये 

जब कितनेएक यूरोपिअन विद्वानोंने यह प्रकद किया, कि आर्य लोग 
पहिले लिखना नहीं जानते थे, तो यह भी शंका होनेलगी, कि राजा 
अशोककी धर्माज्ञाओं में जो “ पाली ” लिपि मिलती है, वह आय लोगोंने 
ही निर्माण की हे, या अन्य देश वासियोंसे सीखी है 

इस विषयसें आर० एन० कस्ट साहिब (३) लिखते हैं, कि एडिया 
खण्डक पश्चिममें रहनेवाले फिनीशियन लोग सन्‌ .३० से ८०० वर्ष पहिले 
मी भांति लिखनेकी विद्या जानते थे, उनका वाणिज्य सम्बन्ध इस 
देशके साथ रहने, तथा उन्हींके अक्षरोंसे ग्रीक ( यूनानी ), रोमन, व्‌ 
सामिायेक ( ४ ) भाषाआंक अक्षर बननेसे अनुमान होता है, कि पाली 
अक्षर भी फिनीडियन अक्षरोंसे बने होंगे 

सर विलिअम्‌ जोन्स, प्रोफेसर कॉप्प, प्रोफेसर लिपसिस, डॉक्टर 
जिस्लर आर ३० सेनाथ आदि विद्वान भी सेमियिक अक्षरोंसेही हमारे 
यहांके अक्षरोंका बनना बतलाते हैं 
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(१) राजा अशोककी धर्माज्ञाओंकी भाषा पाली भाषासे मिलतो हुई होनेके कारण उनको 
लिपिका नाम ” पालो ” रक्खा गया है, वास्तवमें यद्द लिपि देवनागरोका पूर्व रूपच्ी है, 
परन्त, “ पाली ” नाम प्रसिद्ध होगया है, दूसलिये यह्धांपर भो यहदो नाम रखा है. दस 
लिपिको “ दू'डियन पालो ” “साउथ ( दक्षिणो ) अगोक ” और “ लाट ” लिपि भी करते हैं- 
( दूस लिपिके वास्त देखो लिपिपत्र पद्चिला ) 

(६) अफगानिस्तान और पश्चिमी पंजाब दोनों मिलकर गांधारदेश कहलाता था 
दूस समय अफगानिस्तान भारतवषसे अलग है, परत्तु प्राचीन समयंमें यह भी इसौमें 
भामिल था, 

(३ ) रायल एशियाटिक्‌ सोसावूटोका जर्नल ( जिल्‍्छ १६, पृष्ठ ३९८, ३४८ ) 

(४ ) हिल्रू, फ़िनोशियन, अरामिअन, आसोरिगन, अरबी, एथिशोपिक आदि पश्चिमी 


शिया और आक्रिक्रा खण्डकी भाषाओंकों “ सेमिटिक ” अर्थात्‌ “ नूच ” के पुत्र “ शेम ”? की 
रुन्ततिकी भाषा कहते हैं, द 


. (८) 
डॉक्टर औदफिड मसूलरका अनुमान है, कि सिकन्द्रके समयमें 
घूनानी लोग हिन्दुस्तानमें आये, उनसे भारतवासियोंने अक्षर सीखे हैं 


| डॉक्टर स्वटिवन्सन (१ ) का अनुमान है, कि हिन्दुस्तानक अक्षर 
था तो फिनीशियन या मिस्र देशके अक्षरोंसे बने हें. 
डॉक्टर पॉल गोल्डस्मिथ (२ ) लिखते हैं, कि फिनीडियन अक्षरोंसे 
सीलोन ( सिहलद्वीप या लंका ) के अक्षर बने, ओर उनसे हिन्दुस्तानके; 
लेकिन डॉक्टर ई० म्युलर (३) का कथन है, कि सीलेोनमें लिखनेका 
प्रचार हो नेके पहिलेसे हिन्दुस्तानमें लिखनेका प्रचार था. 
बर्नेल (४ ) साहिबने यह निश्चय किया है, कि फिनीडियनसे निकले 
हुए “अरामिअन ” अक्षरोंसे पाली अक्षर बने हैं; लेकिन आइजक 
टेलर (५ ) लिखते हैं, कि अरामिअन और पाली अक्षर परस्पर नहीं 
मिलते. 
एम० लेनोमेंठ कहते हैं, (६) कि फिनीशियन अक्षरोसे अरबके 
हिस्पारियिक्‌ अक्षर ओर उनसे पाली अक्षर बने हें. 
इस प्रकार कईएक यूरोपिअन विद्वान पाली अक्षरोंकी उत्पक्तिके 
विषयसें अनेक कल्पना करते हैं, परन्तु किसीने भी फिनीडियन, अरासि 
अन, हहिम्यारियिक आदि लिपियांस ऐसे पांच दशा अक्षर भी नहीं बत 
लाये, जो उन्हीं उच्चारणवाले पाली अक्षरों से मिलते हों. द 
प्रगट है, कि किसी दो भाषाओंकी वर्णनालाओंको मिलाकर 
देखा जावे, तो दो चार या अधिक अक्षरोंकी आकृति परस्पर मिलही 
जाती है, चाहे उच्चारणमें अन्तर हो. जैसे पालीको उद्से मिलावें, तो 
४ ६”! ( (अलिफ ) से «जज? £ (ऐन ) से, और ८ लु?! हर ( लाम ) से 
मिलते हुलते मालूम होते हैं. ऐसे ही अंग्रेजी अक्षरोंकोा पालीसे 
मिलावें, तो ॥ (ए)“ग ” से, [7 (डी ) ध ” से, £ (३) “ज” से 
॥।(आह ) धर” से, .] (जे) “छ ” से, [ (एल ) “5” से, 0 (ओ ) 
“65? से, व्‌ (दी-डलणा | )“न ” से, ( (२) प” से, २ ( एक्स ) 
0 2 आग 5 3 7 अप लक ४ दशक 
(१) दौस्ब ब्रेंच रायल एशियाटिक सोसादूटौका जन ल ( जिक्र ३, ए० ७४ ), 
(२१) अकेड मो ( सन्‌ १८५७७ ता० ८ जन्वरो ), 
(३ ) रिपोट आन एन्श्य'ठ इन्स्क्रिपगन्स आफ सोलोन ( ए० २४ ), 
(४ ) साउथ दूसण्डियन पं लिओग्राफो ( ४० ८ ), 
(४ ) आरफाबेट ( किज्ध २, ए० ३१३ ), 
( ६) ऐसे आन फ़िनोशियन आदफाबेट ( जिर्दध १, ४० १५० ), 


/(५%) 

०क” से, और 7 (जेड्‌ ) “ओ ” से (१ ) बहुत कुछ मिलता है. इस 
प्रकार उदुके ३, ओर अंग्रेजीके ११ अक्षर पालीसे मिलनेपर भी हम यद 
नहीं कहसक्ते, कि उदूँ अथवा अंग्रेजीसे पाली अक्षर बने हें, यथा पालीसे 
उद़े अथवा अंग्रेजीके अक्षर बने हैं. 

सन्‌ .३० से अनुधान ७०० वर्ष पहिले फिनीशियन अक्षरोंसे भीक 
( यूनानी ) अक्षर बने, ओर पश्चिमी ग्रीक अक्षरोंस पुराने छादिन, और 
उनसे अंग्रेजी अक्षर बने हें. २५०० से अधिक वर्ष गुज़रनेपर आज मी 
अंग्रेजी अक्षरोंको फिनीशियन अक्षरांसे मिलाकर देखें, तो, » (०), 8 
(बी ), 2 (सी ), (एफ ), | (आह ), |( (के ), | (एल ), |॥ (एम ), 
७ ( एन ), 7 (पी ), 0 ( क्यू ). २ (आर ), ओर प ( डी ) अक्षर ठीक 
उन्हीं उच्चारण वाले फिनीडियन अक्षरोंसे बहुत कुछ मिलते हैं (२) 

इसी प्रकार गांधार लिपिकों (३ ) फिनीशियनसे मिलावें, तो “ अ, 
क, द, न, फ, ब, र२, ओर ह ” अक्षर उन्हीं उच्चारण वाले फिनीडियन 
अक्षरोंस मिलते जुलते मालूम होते हैँ, जिसका कारण यह हैं, धार 
लिपे फिनीशियनसे निकली हुई इंरानकी लिपिसे बनी हैं. 

यदि पाली अक्षर फिनीडियन, अशामिअन, या हिम्यारिटिक आदि 
किसीसे बने हों, तो अंग्रेज़ी और गांधार अक्षरोंकी नांइ पालीके कितने- 
एक अक्षर अपनी सूल लिपिके साथ आकृति आर उच्चारणम अवदय 
मिलने चाहिये, परन्तु उनका परस्पर मिलान करनेसे पाया जाता है कि; 

मिस्र देशके अक्षरों ( ४) मेंसे एक भी अक्षर समान उच्चारण वाल 
पाली अक्षरसे नहीं मिलता. 

फ्िनीडशियन (४) वर्णमालाके २२ अक्षरोंमेंस केवल एक अक्षर 
४ गिमेल “ ( गे) पालीके “ ग” से मिलता है 

हिम्यारिटिक (७ ) अक्षरोंमेंस केवल “ द्‌ ” और “ व” बाची दो 
अक्षर पालीक द्‌ ” आर “ब ” स कुछ २ मिलते हैं 


७ ७७ २. 


अराभमियन ( ६ ) अक्षरोंमेंसे एक भी भक्षर पालीसे नहीं मिलता, 


_ (१) पाली अत्तरोंके लिये देखो लिपिपन्र पिला, 
(२) वेबरूस दू'ठर नेशनल डिकुगनैरी ( छ० ३०११), 
(३ ) गांधार लिपिक लिये देखो लिपिपच्च २५ वां 
(४ ) एनणादूक्को पोडिया ब्रिटानिका ( नवों बार छपा छुआ , जिल्‍्द ९, ए० ६०० ) 
(५ ) बौस्व ब्रंच रायल एशियाटिक सोसाइटीका जन ल (जिछ्द २३, ए० ६६ के पासको प्र 2), 
(६ ) प्रिन्स प्् दृ डिअन एटो क्षिठोजु ( एडव्ड टामस साहिवको छपवाई हुई, जिल्द २ 
घृ० १६८ के पासको प्र ) | ह 


(१०) 
सिवा इसके कि यादे “ज्ञा” के स्थानापज्न अक्षरकों' छल्या करके देखा 
जावे, तो वह पालीके / ञञा ” से कुछ कुछ मिलता हैं हे 
इससे स्पष्ठ हे, कि जसे अग्नेजी और गाँधार अक्षर फिनीशियनसे 
मिलते ज्ुलते हें, वैसे पाली फिनीडशियन आदिसे नहीं मिलते, 
पाली और गांधार लिपियोंका परस्पर बिल्कुल न मिलना भी 
साबित करता है, कि ये दोनों लिपि एकही मूल लिपिकी शाखा नहीं हैं, 
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अथात्‌ गांधार लिपि सेमिदिक वरगकी हे, और पाली सेमियिकसे भिन्न है 


फिनीडियनसे निकली हुईं समस्त लिपियोंमें स्वरके चिन्ह अलग 
नहीं हे, किन्तु अक्षर ही उनका काम देते हैं, और पालीमें व्येजनके साथ 
स्वरका चिन्ह मात्रही रहता है. द 

ग्रीक, अंग्रेजी, हिम्यारिटिक, मेंडिअन, एथिआपिक, अरबी, कूफी, 
पहलवी, आदि, जितनी लिएपियें फिनीशियनसे बनी हें, उन सबकी वण- 
सालाका क्रम लग भग फिनीशियन क्रम ( अ>-ब-ग-दू-ह आदि) से 
मिलता है, परन्तु पालीकी वणमालाका क्रम ( अ->आ-इ-ई आदि ) वेसा 
. नहा है 

फिनीडियन वर्गकी कोई वर्णमाला ऐसी सम्पूर्ण नहीं हे, कि जिससे 
पाली लिपिके समस्त अक्षरों के उच्चारण प्रकद किये जासकें. 

इन प्रमाणोंसे प्रतीत होता हे, कि पाली लिपे फिनीशियन या 
उससे निकला हुईं किसा अन्य ।लेपिसे नहीं बनी, किन्तु आये लोगांकी 
निर्माणकी हुई एक स्वलन्त्र लिपि हे, जिससे भारतवर्षके अतिरिक्त 
सालाोन, जावा आदिको ओर तिब्बतसे मंगोलिया तक मध्य एशियाकी 
(१ ) लिएपियें बनी हें द 

इस ।वेषयम एडवर्ड णामस साहिब (१) लिखत हें, कि पाली अक्षर 
मारतवषक लागानहीं बनाये हं, और उनकी सरलतासे उनके बनाने 
वालॉकी बड़ी बुड्धिमानी प्रकद होती है 


(१ ) वेबर साहिब को कुगिअर स्थानसे ( देखो पत्र पद्दिलेका नोट ४) लो जत्रटित सं- 
स्कृत पुस्तक मिले हैं, छनमेंसे ४ पुस्तक भारतवर्षकी गुप्त लिपिक हैं, और ५ पुस्तक मध्य एग्रि- 
याको प्राचोन ऋंहकृत ल्िपिके हैं, मध्य एशियाकी प्राचौन लिपि यहांको लिपिसे मिलती चुई 
है, परन्तु अक्षरोंकी आकृति चोखं टी है, और कोई कोई अक्षर विलज्ञण भी हैं. एक पुस्तक 
में अतुस्वारके बिन्टू दो दी हैं, और उसको भाषा शुद्ध संस्कृत नहों है, झर्थात्‌ कितनैएक 
घब्द ध्स्कृतके हैं, और क्रितनेएक और हो भाषाक़े हैं, ( एशियाटिक सोसादूटो ब'गालका 
जन ल, निल्‍द ६१, हिस्तद ९; एछ ४-८, प्वट ३ ), 

(२) न्युमिस्मैटिक क्रानिकल, ( सन_ १८६३ ६०, नम्बर ३ ), 


(११) 
जनरल कर्निंगहाम (१ ) लिखते हैं, कि पाली लिपि भारतवषेके 
 लछोगोंकी निर्माण की हुईं एक स्वतन्ल लिपि हे. 
इसी तरहका अभिप्राय प्रोफेसर क्रिश्चियन लेसन ( २), प्रोफ़ूसर 
जॉन डाउसन ( ३ ), ओर प्रोफेसर गोल्डस्ट्रकरका भी है. 


"पा-+-ज्च 0 &६७७०-<-+: 


गांँधार ” छाप, 


राजा अशोकके समय गांधार देशमें पालीसे स्वधा भिन्न प्रकारकी 
एक लिपे प्रचलित थी, जो उक्त देशके नामसे “गांधार ” (४७) लिपि 
कहलाती है. राजा ऊअशोककी दहबाजूगिरि और मान्सेराकी धर्माज्ञा, 
तुरुष्क (५ ) वंशी राजा कॉनिष्क ओर हुविष्कके लेख, और कितनेएक 
छोटे छोझे अन्य लेख भी इस लिपिसें पाये गये हें. इस लिपिका एक 
तान्नपत्र बहावलपुरसे ४० मील दक्षिण एक स्तूप (६) में से मिला हें, 
जिसके चारों किनाशोपर राजा कनिष्कके ११ वें वर्षका ४ पंक्षिका लेख है. 
इन लेखोंके अतिरिक्त बाकट्टियासे (७) नासिक तक देशी और चिदेशी 
राजाओंके बहुतसे ऐसे सिक्के भी मिले हें, जिनमेंस किसीपर' एक तरफ 
ग्रीक और दूसरी ओर गांधार लिपिके, किसीपर गाँधार ओर पालीके, 
ओर किसीपर दोनों ओर गाँधार लिएपिके अक्षर हें. पंजाबसे पूवरम इस 
लिपिका कोह लेख नहीं पाया गया, परन्तु उस तरफ बहुतस सिक्के मिले हैं, 
जिनपर गांधार और ग्रीक लिपिके अक्षर हें. वे सिक्के बाकाट्रैयाकी 
_ तरफ़्से भाये हुए ग्रीक ( यूनानी ) ओर क्षत्नप (८) वशेरह विदेशी 


बम किक 


राजाआंक हैं 


(१) काप स इन्‌स्क्रिएशनम्‌ दू डिकेरम्‌ ( जिल्द १, एछ ५३ ), 

(२ ) ॥व806 $67#7प्राा8#प्रगाव8 शाव 4द067 7, 9. 4006 (86/). 

(६ ) रायल एगियाटठिक सोसाइटोका जन ल, ( डिल्द १३, एछ १०४, सन्‌ १८८९ ई० ) 

(8४) "“ ललित विस्तर ” के १० वे अध्यायमें ६४ लिपियोंमें दूछरी '' खरोट्टी ? ( खरोष्ठो ) 
लिपि लिखी है, वह यहो लिपि है, दूसको “< बाकुद्धियन, / “ बाकूद्वियन पालो ” “आरि- 
यन पाली ”, “ नाथ ( ७त्तरी ) अशोक ” और “ काबुलिअन ” लिपि भौ कहते हैं, 

(४) कनिष्क और हुविष्वक्ो कद्हण प'डितने तुरुष्क (तुक ) लिखे हैं, (राज्तरड्निणी, 
तरड्' १, श्लोक १७० ), 

( ६) एशियाटिक सोसाइटो बंगालका क़्नल ( जिल्द ३०, हिस्सद ९, एष्ट ६४-७०, 
प्नठट२) ह 

(७) हिन्दूकुश पर्वत झौर आकुसंस नदोओ बोौचके देशका नाम “ बाकद्रिया ” था 

(८) ज्ञत्रप ( सत्रप ) वंशके राजाओंने ईरानको ओ्ोरशे आकर दूस देगमें अपना 
राज्य जमाया था, चत्रपोंकी दो गाखाओंका होना पाया जाता है, जिनमें एक दो उत्तरो 


है 
(११) । 

यह लिपे आये छोगोंकी निर्माण कीहुई नहीं है, क्यौंकि इसके 
अक्षर पालीसे न मिलने, इसके लिखनेका क्रम सेमियिक लिपियोंकी नाईं 
दाहिंनी ओरसे बाईं ओरकों होने, ओर कितनेएक अक्षरोंदी आकृति 
ओर उच्चारण इरशानकी प्राचीन लिपिसे मिलते हुए होनेसे अनुमान होता 
है, कि सन्‌ .६० से करीबन ५०० वर्ष पहिले जब इरानके घादशाह डारि- 
अस प्रथमने इस देशपर हमला करके पंजाबके पश्चिमी हिस्सह तकका 
मुल्क दबा लिया था, उस समय इंरानकी छिपे गांधार देझामें प्रवेश हुईं 
होगी, परन्तु वह पाली जेसी सम्पूर्ण न होनेके कारण उसमें नवीन अक्षर 
और स्वरॉआदिके चिन्ह मिलाकर इस देशकी भाषा स्पष्ट रीतिसे लिखी- 
जानेके योग्य बनानी पढ़ी होगी. 

.. इस लिएपिेका प्रचार इस देशेंमं कबतक रहा, यह निश्चय करना 
कठिन है. पंजतारसे मिले हुए एक लेखमें (१ ) संवत्‌ ११२ हे, जो शक 
संवत्‌ अनुमान किया गया है; इससे उस लेखका समय विक्रम संवत्‌ 
२७७ होता है. हृदतनगरसे मिली हुई मसति (२) के नीचे “सं २७४ 
पोठवद्स ससस दि्वसमि पंचमि ५” ( से २७४ प्रोष्ठपदस्य ( ३ ) सासस्थ 
दिवसे पंचमे ५ ) खुदा है. यदि यह भी शक संबत्‌ मानाजावे, तो यह 
लेख विक्रम संवत्‌ ४०९ का ठहरता है, परन्तु अक्षरोंकी आकृतिसे वह 
इस समयसे पहिलेका प्रतीत होता है. । 

सिक्कों में तो हस लिपिका प्रचार विक्रम संवत्की तीसरी शताब्दीके 
पूर्वार्डसेही छूझ गया था, और इसके एवज पालीका प्रचार होगया था. 
इसालिये विक्रम संवतकी तीसरी शताब्दीके उत्तरा् या पांचवीं शताब्दीके 
पृर्वार्दमें गांधार लिपिका प्रचार इस देशसे उठगया होगा. 


अर्थात्‌ मथुराकी, और दूसरी पश्चिमी अर्थात्‌ काठियावाष़ ( सौराष्ट्र ) की, मथुराकी शाखा 
के लेख और सिक्के बहुत नहों मिले, परन्तु सौराष्ट्रकी शाखाके लेख और सिर्क इतने मिले हैं, 
कि उनसे क्रम पूर्वक ३७ राज्ञाओंके नाम मालूम चुए हैं, दूस शाखाका स्थापन करने वाला 
&“ नहपान ” था, लिसको “' कसुल पतिक  नामके शक राजाने सारे उ्त्तरो भारतवर्षकों 
विजयकर दत्चिणके विजयकों भेजा था, इसके जमाई उषवदात ( ऋषभदत्त ) के नाशिकके 
लेखोंसे पाया जाता है, कि “ नहपान ” बड़ा प्रतापी राजा था, और दूरुका राज्य टूर दूर 
सक फ़ला हुआ था, दूसका निःसंतान मरने पर इसका राज्य ८समोतिकके पुत्र चटष्टनको 
मिला, . सौराष्ट्रके ज्षत्रप राजाओंक बहुतसे सिक्षोंमें ( शक ) संवत_ दिया हुआ है... 
(१) आकि यालाबिकल सर्वे आफ़ दृस्डिया-रिपोट ( जिल्द ५, एड $१, प्लेट ९ दबे ) 
(१) एशियाठिक् सोसादूटो बंगालका जनल ( जिल्‍्द ४८, दिस्सह १, एछ १४४, 
न्नंट १० ), 
..(३) “ प्रोद़्पद ” भाद्रपद मासका नाम है, 


(१३) 

प्राचीन लिपियोंका पढ़ाजाना, 
| ७०“++-€#56.&3.29--+७--” 

सन्‌ १७८४ .ई० ता० १५ जन्वरीको सर विलियम जोन्सकी प्ररणासे 
एडिया खण्डके इतिहास, शास्त्र, कारीगरी ( शिल्प ), तथा साहित्य 
आदिका शोध करनेके निरमित्त “ एडियायिक सोसाइटी ” नामका एक 
समाज कलकत्ता नगरमें स्थापन हुआ, जिसमें बहुतसे विद्वान शामिल 
होकर अपनी अपनी रुचिके अनुसार भिन्न भिन्न विषयोंमं समाजका 
उद्देश सफल करनेको प्रवृत्त हुए. कितनेएक विद्वानोंने ऐतिहासिक 
विषययोंके शोध लगकर प्राचीन लेख, दानपत्र, सिक्के, तथा ऐलिहासिक 
पुस्तकोंका व्योलना प्रारम्भ किया. इस प्रकार प्रथम 'भारतवधेकी प्राचीन 
लिपियोंपर विद्वानोंकी दृष्टि पड़ी. द 

सन्‌ १७८५ .हं० में चाल्से विल्किन्स साहिबने दीनाजपुर ज़िलेके 
बदाल स्थानके पास सिला हुआ एक स्तम्भपरका लेख पढ़ा, जो बंगालके 
राजा नारायणपालके समयका था (१). उसी वर्षमें पंडित राधाकान्त 
शर्माने दिल्लीकी फीरोजशाह लाय्परके चौहान राजा वीसलदेव अर्थात्‌ 


विग्यदराज (२) के समयके लेख पढ़े. इन लेखोंकी लिपि देवनागरीसे बहुत 


मिलती हुईं होनेके कारण ये आसानीके साथ पदढ़ेगये, परन्तु इसी वर्षमें 
जे० एच० हेरिंगटन साहिबने बुडगयाके पासवाली “नागाऊुनी ”” और 
. / बराबर ” की गुफाओं में इनसे अधिक पुराने, मौखरी वेशके (३) राजा 
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(१) सन्‌ १७८९ ई० में विल्किन्स साहिब ने “ सुगेर ” से मिला हुआ, बंगालके राजा 
ट्ैवपालका एक्र दानपत्र पढ़ा था, परन्तु वच्ठ भी सन्‌ १७८८ ई० में छपा ( दूसरी बार छपी 
हुईं एशियाटिक रिसरचेजण, जिल्द ९ » पृष्ठ १९१०-१७), 

(१) यह राजा अच्छा विद्दान था, दूसने ( विक्रम ) स॒वत्‌ १११० में “हरकेलि” नाटक 
रचा था, लिसका कुछ हिस्तह शिलापर खुदा हुआ अजमैेरक्षे ढाई दिनके भूंपड़ं में रक्‍्खा 
क्ुआ है, दूरुका बनाया हुआ एक खो वक्षमहिवने सभाभितावलौमें दिया है ( सभागि- 
तावली, पृष्ठ १८४, श्लोक ११६३ ), 

(३) जेनरल कनि'ग्हामको मिट्टीेकी एक मुद्रा ( सुद्दर ) गयांसे मिल्तो है, लिसपर 
पालो धचन्तरोंसें " मोखलौणां ” ( मौखरीणां ) पढ़ा जाता है ( कार्पस दू'स्क्रिपशनम्‌ दू'डि- 
कैरम्‌, लिल्‍्दू तोसरोकी भूमिका, एछ १४ ), लिससे दूस वशका बहुत प्रांचौन होना पाया 
जाता है, वबाणभट्टनै दर्षचरितमें श्रोदर्षमो बच्चिन राज्यमीका विवाद इसो व शक राजा 
भ्रवन्तिवर्माके पुत्र ग्रहवर्माके साथ होना लिखा है ( बन्बवईका छपा छुआ उष चरित, 
उच्छुवास ४, पत्र १५६), रैव वर्नारकर् मिले हुए एक्र लेखमें शव वर्माके बाद अवन्तिवर्माका 
नाम है, जो इस) ब्रदवर्माका पिता होगा ( आर्कियालाजिकल रूवे' आफ द"ण्खिया-रिपोट , 
जिल्द १६, पृष्ठ 38, ७८ ) | 


(१४ ) 
अननन्‍्तवमाके ३ लेख पाये, जिनकी लिपे शुप्त (१ ) लिपिसे मिलती हुई 
दीनक कारण उनका पदना कठिन प्रतीत हुआ. परन्तु चाल्स विल्किन्सने 
० सन्‌ १७८५७ से <९ तक अ्रमकर तोना रूख पदलिये. इससे गुप्त 

लिपिकी अनुमान आधी वणम्ालाका ज्ञान होगया 

इसी प्रकार दक्षिणमें डॉक्टर थी० 'जी० बेबिगटनने मामलपुरके कि- 
तनएक ससक्ृत आर तामित्ठ भाषाके प्राचीन लेख पद्कर सन्‌ १८२८ ,३० 
में उनकी वर्णमाला ( २) तय्यार की 

घाल्टर इलियय साहिबने प्राचीन कनडी अक्षरोंकों पहेचाना, और 
सन १८३३ .३० में उनकी वणमन्नाला प्रकद कीं 

सन्‌ १८३४ .३० में कप्तान ट्रॉयर इस उद्योग छगे, और इलाहाबाद 
( प्रथाग ) के स्थम्भपरके सपझुद्रगुप्तके लेखका कुछ हिस्सह पढ़ा ( ३). हसी 
वृषभ डॉक्टर सिलने इस लेखको पूरा पद सन्‌ १८३७ .ह३० में भिदारीके 
स्लम्भपरका स्कन्द्गुप्तका लेख ( ४ ) भी पढलिया 

सन्‌ १८३५ .ई० म डबल्यू० एच० वॉथनने वछमीके कितने एक दानपतल 
पढ़े (५ ) 

सन १८३७-३८ .३० में जेम्स प्रिन्सेपने दिल्ली, कहाऊं, और एरणके 
स्थम्मों, तथा सांची और अमरावतीके स्तृपों, ओर गिरनार परवेतपरके 
गप्ताक्षरोंके लेख पढे (६). कप्तान ट्रॉयर, डॉक्टर मिल, ओर प्रिन्सेप 
साहिबके अमसे चाल्स विल्किन्सकी गुप्ताक्षरोंक्ती अधूरी वणमाला पूण 
होगई, और श॒प्त राजाओंके समयतकके लेख, दानपत्र, आर सिक्के पदनके 
लिये खुगमता हुए. 

पाली लिपि- यह लिएि गुप्त लिपिसे भी बहुत पुरानी होनके कारण 
इसका पढ़ना बड़ा दुस्तर था. सन्‌ १७९५ .ई० में सर चाल्स मेलेयन इलो- 
राकी गफाओंके कितनेएक छोटे छादे लखोंकी छाप तय्यारकर सर विलि- 
यम जोन्सके पास भेजी. उन्होंने ये लेख विल्फृड साहिबके पास भेजे, 
परन्तु जब उक्त साहिबसे वे नहीं पढ़े गये, तो एक पण्डितने कितनी एक 


( १) गुप्त वंभी राजाओंके समयकोौ प्राचीन देवनागरो लिपिको "गुप्त लिपि ” कहते हैं 
( दूस लिपिके वास्ते देखो लिपिपच्र तीसरा, चौथा, और पांचवां ), 
(२) ट्रेन्ज कुश्न्स पभ्राफ रायल एशियाटिक सोसाइटो ( बनिल्द २, एछ २३६४-६८, प्लेट 


१६, १५४, १७, १८) 
(३ ) एशियाटिक सोसाइटी बंगालका शन ल ( जिल्द ३, एछ ११८) 
(४) 4 हि ( जिल्‍्द ६, एछ्ठ ९ ), 
(५) हर ( लिल्द ४, एछ ४७६ ), 


(६) ल्‍ की ( जिरद्द ६,9.), 


चना का 


(१५) 

प्राचीन लिपियोंकी व्णमालाका पुस्तक उनको बतलाकर उन छेखॉको 
अपनी इच्छाफ़े अनुसार कुछका कुछ पढ़ादिया. विल्फ़र्ड साहिबने 
इस तरह पदे हुए वे लेख अंग्रेज़ी भाषांतर सहित सर विलियम जोन्सके 
पास पीछे मेजदिये. बहुत वर्षातक इन लेखोंके शुरू पदेजानेसें किसी 
को होका नहीं हुईं, परन्तु पीछेसे उनका पढ़ना और भाषांतर बिल्कुल 
कपोल कल्पित ठहरे. 

एडियादिक सोसाइटी बंगालके संग्रहमें दिल्ली, और इलाहाबादके 
स्तम्भों, तथा खएडशणिरिके,चद्दानपर खुदे हुए लेखों की छाप ( नक़्ल ) आगई 
थीं, परन्तु विल्फूर्ड साहिबका यत्न निष्फल होनेस कितनेएक वर्षांतक उन 
लेखोंके पदनेका उद्योग न हुआ. प्रिन्सेप साहिबकों इन लेखोंका चृत्तांत 
जाननेकी जिज्ञासा लग रही थी, जिससे सन्‌ १८३४-३५ .ई० में उन्होंने 
इलाहाबाद, रधिया ओर मधियाके स्तमोंके लेखोंकी प्रति संगवाईं, और 
उनको दिल्लीके.लेखसे मिलाकर देखने लगे, कि इनमें कोई शब्द एकसा है 
वा नहीं. इस प्रकार चारों लेखोंको पास पास रखकर मिलानेसे तुरन्त 
ही यह पायागया, कि ये चारों लेख एक ही हैं, जिससे उनका उत्साह 
आधिक बदा, ओर उन्हें अपनी जिज्ञासा पूर्ण होनेकी दृद आशा बंधी. 
पश्चात्‌ इलाहाबादके लेखसे भिन्न मिन्न आकृतिके अक्षरोंकों अलग अलग 
छांयने लगे, तो गुप्ताक्षरों क समान उनसें भी कितनेएक अक्षरोंके साथ 
स्वरोंके एथक पृथक्‌ पांच चिन्ह लगे हुए पाये, जिनको एकच्र कर प्रासिद्ध 
किया (१). इससे कितनेएक विद्वानोंकों उक्त अक्षरों के यूनानी हो नेका जो 
भ्रम था वह दूर होगया. स्वरोंके चिन्ह पाहिचाननेके पश्चात्‌ सिखर प्रिसेप 
अक्षरोंकद्े पहिचाननका उद्योग करने लगे, ओर इस लेखके प्रत्येक अक्षर- 
को शुप्त अक्षरोंसे मिलाना, और जो मिलता जावे उसको वर्णमालामें 
क्रमवार रखना प्रारम्भ किया. इस प्रकार उक्त साहिबने बहुतसे अक्षर 
पहिचानलिये. 

प्रिन्सेप साहिबकी नाईं पादरी जेम्स स्टिवन्‍्सन भी इसी शोधमें लगे 
हुए थे. उन्होंने इस छिपिके “क,ज,प और ब” अक्षरोंको (२) 
पाहिचाना, तत्पश्चात्‌ इन अक्षरोंकी सहायतासे लेख पढ़कर उनका 
भाषान्तर करनेके उद्योगमें लगे, परन्तु कुछ तो अक्षरोंके पहिचाननेमें 
भूल होजाने, कुछ व्णमाला पूरी न होने (३), ओर इसके अतिरिक्त 
ते आप पलक मम 


(९) एग्रियाटिक सोसाइटी ब'गालका जन ल ( जिल्द ३, एठ्ठ ११७, 2 ५४), 
(२) एग्रियाडिक्त झोसाइटो ब'गालका जन ल ( जिल्द ३, पृष्ठ ४८५ ), रे 
(३) “न” को “६” पढ़लिया थां, और “ द ” को पदिचाना नहों था, 


( १६ ) 

उन लेखाोंकी भाषाकों संस्कृत मानकर, उसी- 'भाषाके नियमानुसार 
पढ़नेसे वह उद्योग निष्फल छुआ, परन्तु प्रिसेपष साहिब निराश न 
हुए. सन्‌ १८३६ .३० में प्रोफेसर लेसनने एक बाकट्रियन सिक्केपर इन्हीं 
अक्षरोंमें आगेधोक्लीस ( /2४४:००० ) का नाम पदा. सन्‌ १८३७ .ई० 
में मिस्टर प्रिसेपने सांचीस मिले हुए स्तम्भों परके कई एक छोटे छोटे लेख 
एकत्र करके उन्हें देखा, तो उन सबोके अन्तमें दो अक्षर एकसे दिखाई 
दिये, और उनके पहिले प्रायः “स ” अक्षर पाया गया, जिसको प्राकृत 
भाषाकी पष्ठि विभक्तिके एक वचनका प्रत्यय मानकर यह अनुमान किया, 
कि ये सब लेख अलग अलग पुरुषोंकी भेट प्रंगठ करते होंगे, और अन्तके 
दोनों अक्षर, जो पदे नहीं जाते, उनमें पहिलेके साथआकारकी मात्रा 
( चिन्ह ) है, और दूसरेपर अनुस्वार है, इसलिये पहिला अक्षर “ दा / 
आर दूसरा “८ ने ” ( दान ) ही होगा. इस अनुमानके अनुसार “ द्‌ ” 
ओर “न” के पहीचाननेपर वणमाला सम्पूर्ण होगई, और दिल्ली, 
इलाहाबाद, सांची » साथिया, रधिया, गिरनार, धौली, आदि स्थानोके 
लेख सुगमता पूर्वक पहढ़लिये गये, जिससे यह भी निश्चय होगया, कि 
उनकी भाषा जो पहिले संस्कृत मानलीगईढ़ थी, वह अनुमान असत्य था, 
बरन उनकी भाषा उच्त स्थानोंकी प्रचलित देशी (प्राकृत ) भाषा थी. 
इन पाली अक्षरोंके पदेजानेसे पिछले समयके सारे लेख पदना छुगम 
हो गया, क्योंकि भारतव्षकी संपूर्ण प्राचीन लिपियोंका झूंल यही लिपि है. 

गांधार लिपि- कर्नेलू्‌ टॉडने एक बढ़ा संग्रह बाकाट्रियन ओर सी थि- 
यन (१ ) सिक्कोंका एकत किया था, जिनके एक ओर ग्रीक और दूसरी 
ओर गांधार लिपिके अक्षर थे. जेनरल वेटराने सन्‌ १८३० .ईं० सें मानि- 
क्यालाके स्तूपको खुद्वाया ( २ ), तो उसमेंस कई एक सिक्के ओर दो लेख 
इस लिपिके मिले. इनके अतिरिक्त सर अलेग्जेंडर बन्से आदि कितने- 
एक प्राचीन शोधकोंने भी बहुतसे ऐसे सिक्के एकत्र किये, कि जिनके एक 
आरके ग्रीक अक्षर पदे जासच्छे थे, परन्तु दूसरी ओरके गांधार अक्षरोकि 
पढ़नेके लिये कोह साधन नहीं था. इन अक्षरोंके लिये भिन्न भिन्न कल्पना 
होने लगी. सन्‌ १८२४ .ई० में कर्नेल झॉंडने कडाफिसस ( 77509॥808 ) के 
सिक्केपरके इन अक्षरोंको “ ससेनियन ”' प्रकद किया. सन्‌ १८३३ .ई० में 
4 %+ 7 “अनिल लि: उस क पक लिलिगक कद ए अपर कक ओक . 22 3822 7: ४) 

(९१) सीथियन ( तरुष्क ) राजा तातारको तरफ़्से दूर देशमें आधे थे, उनमें कनिष्क बड़ा 
प्रतापी छुआ, (सोथियन राजाओंके सिक्कोंके लिये देखो टामस साहिबकी छपवाई हुई 
6 प्रिन्से पप एन्टिक्तिटोजु ;, जिल्द १ पट ३१-२४ ), 

(३) प्रिन्ध व एन्टिक्रिटोज, ( जिल्‍्द ९, एछ ८३-८० ), 


(१७ ) 

एपोलॉडायट्स ( 09०००००७ ) के बाकाट्रेयन सिक्केपरके इन्हीं अक्षरॉका 
मिस्टर प्रिन्सेपने पहलची अनुमान किया, ओर एक सीथियन सिक्के- 
परकी इसी लिपिको व ऐसेही मानिक्यालाके लेखोंकी लिपिको भी' 
पाली बतलाया, और उनकी आकूति ठेदी होनेसे ऐसा अनुमान किया, 
कि छापे आर महाजनी छिपिके नागरी अक्षरोंमे जसा अन्तर है,. 
वेसाही दिल्ला आदिक लेखोंकी पाली लिप ओर इनकी लिपिमें है, 
परन्तु पीछेसे स्वर्थ उनको अपना अनुमान असत्य 'भासने लगा. सन 
१८३४ .३० से कप्तान कोठको एक सतूपसेंसे इसी लिपिका एक. लेख 
मिला, जिसको देखकर भिर्टर प्रिन्सेपन फिर इन अक्षरोंको पहलवी 
माना. सिरर सेसनको, जो अफृगानिस्तानसमें प्राचीन शोध कर रहे 
थे, जब यह मालूम होगया, कि एक ओर ग्रीक अक्षरोंसें जो नाम 
हैं, ठांक वही दूसरी तरफ गांधार लिएिेमें है, तो मिनेन्‍्द्रों (]8००७॥070 ), 
एपालाडाया ( 4300०06060 ), अरसेझओोी ( छाष्आं०ण » बासिलेअस 
( 9887]608 ), आर सोय्र्स ( 80॥९7८४8 ) झाब्दोंक पहलवी चिन्ह पहि- 
चानकर मिरटर प्रिन्सेषको लिख भेजे, मिरटर प्रिन्सपने उन चिन्होंके 
अनुसार सिक्के पहदकर देखे, तो झुर प्रतीत हुए, ओर ग्रीक अक्षरोंके 
अनुसार इन अक्षरोंकों पटनेस ऋम ऋमसे १२ राजाओंके नाम, और 
६ खिताब पढ़लिये गये. ऐसे इस लिपिके बहुतसे अक्षरोंका बोध 
हाकर यह "भी ज्ञात होगया, कि ये अक्षर दाहिनी ओरसे बाई ओर 
का पढे जाते हैं. इससे उनको पूर्ण विद्वास हुआ, कि ये अक्षर 
सेमिटिक वर्गके ही हैं, और पहलवाका एक रूप है, परन्तु इसके साथ 
ही उनकी भाषा, जो वास्तवसें प्राकृत थी उसको पहलवी भानली. 
इस प्रकार ग्रीक अक्षरोंके सहारेसे कितनेएक अक्षर मालूम होगये, 
किन्तु पहलवी भाषाके नियमोंपर दष्ठि रखकर पदढनेका उद्योग करनेस 
अक्षरांके पहिचाननेमें अछ्ुडता होगई, और उनका शोध आगे न 
बहसका. सन्‌ १८३८ .३० सें प्राचीन बाकूट्रिया राज्यकी सीमामें मिले 
हुए कितनेएक सिक्कोंपर पाली अक्षर देखते ही, उन लेखोंकी भाषाको 
पाली मान उसी भाषाके नियमानुसार पदनेसे उनका शोध आगे बढ़- 
सका, ओर पि० प्रिन्सेपन १७ अक्षर पहिचाने. सि० प्रिन्सेपकी नाई 
मिस्टर नौरिस भी इस शोधमसे लगे हुए थे, उन्होंने ६ अक्षर पहिचाने, 
आर प्रेन्सेप साहिबके विलायत चले जानपर कनिगहास साहिबने शोष 
११ अक्षरोंकी पहिचानकर वर्णमाला पूण करदी, ओर संयुक्ताक्षर भी 
पहिचान लिये. 


(१८ ) 
प्राचीन लेख ओर दानपत्रोंके संवत्‌ ( १ ). 
८25 छ.3075५ 

भारतवषेके प्राचीन लेख औरं दानपतन्नोंमें विक्रम संवत्‌ , शक संवत्‌, 
गुप्त संचत्‌ आदि नामके कई संवत्‌ पाये जाते हैं, जिनके प्रारंभ आदिका 
हाल संक्षपसे यहां लिखाजाता है. 

सप्तषि संचतू-हसको लोकेक काल, लौकिक संवत्‌, शास्त्र संवत्‌, 
पहाड़ी संवत्‌, या कच्चा संवत्‌ भी कहते हें. यह संवत्‌ २७०० वर्षका 
एक चक्र हे. इसके विषयमें ऐसा मानाजाता है, कि सप्तषि नामके ७ 
तारे आदिवनीस रवती पर्यत २७ नक्षत्रोपर क्रम क्मसे सा सा वषतक 
रहते हैं (२). इस प्रकार २७०० वर्षमें एक चक्र पूरा होकर दूसरे चक्रका 
आरंभ होता है. जहां जहां यह संवत्‌ प्रचलित है, वहां नक्षत्रका नाम 
नहीं लिखा जाता, परन्तु केवल १ से लगाकर १०० तकके वर्ष लिखे जाते हैं 
१०० वर्ष पूरे होनेपर छाताब्दीका अंक छोड़कर फिर १ से प्रारंभ करते हें 
कठ्मीरके पंचांग ओर कितनएक पुस्तकोंस प्रारंभसे भी व लिखे हुए 
मिलले हैं. कदटमीरमें इस सवतका प्रारंभ कलियुगक २५ व पूरे होनपर 
( २६ वें व्षेसे ) मानते (३) हैं, परन्तु पुराण ओर ज्योतिषके ग्रन्थोंस 
इसका प्रचार कलियुगक पहिलेसे होना पाया जाता है. जेनरल कानि- 


(१) “ संवत्‌ ” संवत्सर इब्दका संज्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ वर्ष है, इस शब्दको 
बह्धा विक्रम स'वत्‌ बतलानैवाला मानते हैं, परत्तु वास्तवम ऐसाहो नहों है, यदद शब्द 
सप्तवि संवत्‌, विक्रम सवत्‌, गुप्त सवत्‌ आदिमेंसे हरएक सं वत॒के लिये आता है, कभी कभो 
विक्रम, गक, वज्षक्षों आदि शब्र भी “ संवत ” के पहिले लिखि कण पाथेजाते हैं (-विक्रम 
स'वत, वक्षम्नी स॑ंवत्‌ आदि ), परन्तु बक्ुधा केवल सबत्‌ था उसका सक्षिप्त रूप 
“झ' ” लिखा चुआ भिलता है, इसके स्थानमें वर्ष, अच्च, शक आदि इसो अथ वाले 
भूब्द भी गाते हैं 

(२५) एककल्मिनत्त शर्त शत ते ( सुनयः ) चरन्ति वर्षाणाम्‌ ( वारादो संहिता, अध्याय 
“ १३, ब्लोक ४ ै), सप्तर्षोण/तुयी पूर्वों दश्यते छदितो दिवि। तयोस्तु मध्य नज्ञ त्र' दृश्यते यत्समं 
निशि | तेनेत ऋषयो युक्तास्तिष्टत्यब्र शर्त छुणाम्‌ (श्रोमदुभागवत, स्कंध ११%, अध्याय २, 
सोक २७-श्८. विष्णुप्तराण, अंश ४8, अध्याय २४, जोक ५३-५४ ), 

प्राण ओर ज्योतिषके कितनेएक ग्रस्थोंसें इस प्रकाश्की गति होना लिखा है, परन्तु 
कमलाकर भट्ट दूस बातकों नहीं मानते (अद्याषि कैरपिनरेर्गतिराय वर्येडटट्टा न यात्र 
कथिता किल स'हितास॒ । तत्माव्यमेव छि पराणवदत्र तज्ज्ञास्तनेव तल्लविषय' गदितु' प्रद्धत्ता:.॥ 
सिद्धान्ततल्विवेक, भग्रहयुत्यधिकार, स्लोक ३२ ), | 

(३ ) कलेरगते : सायकनेत्र (१५ ) वर्ष : सप्तविं वर्यास्व्िदिवँ प्रयाता:। लोक दि स'वत्सर- 
पत्निकायां सप्तषि मान' प्रवरन्ति सनन्‍्तः ( डाकुटर बुक्लरका कश्मौरका रिपोट , एछ ६० ), 


कक, 

शहांस इस संवतका सन्‌ .३० से ६७७७ वर्ष पहिले (१ ) से होना मानते हैं 

( क ) राजतरक्लिणी में कल्दण पंडितने लिखा है ( २), कि इस समय 
लौकिक कालका २४ वां वर्ष प्रचलित है, ओर दाक संवत्‌का १०७० वाँ गत वष 
(३ ) है. इस हिसाबसे लोौकिक संवत्‌ ० शक संवत्‌ ( १०७०-२४८ ) १०४६ 
गतके सुताबिक होता हे, ओर इस संवतका प्रत्थक पाहेला वतमान वष 
शक संवतकी हरएक शताब्दीके ४७ वें गत वषके झुताबिक है ( ४७, १४७, 
२७४७, ३४७ आदि). विक्रम सबवतस ११७५ वर्ष पाछ शक सबत्‌ प्रारम्भ 
हुआ है, इसलिये इस संवतका प्रत्येक पहिला वतमान व विक्रम संचत्‌की 
प्रत्येक शाताब्दीके ( ४७+ १३४७५ ८ १८२ ) ८२ वे गत वषक खुता।बक हाता 
है (८२, १८२, २८२, ३८२ आदि ). 

( ख ) चम्बास सिले छुए एक लेखमें ( ४) विक्रम संवत्‌ १७१७, शक 


( १ ) इ डियन ईराज ( पृष्ठ ४ ), 
(३१) लोकिकाब्दे चतुविंशे शककालस्य साम्प्रतम्‌ | सप्तत्याभ्यधिक यात' सहस्त' परिव- 
त्सरा: ( राजतरड्रिणो, तरड्' ९, श्लोक ५२ ) | 
(३) ता* ७ एप्रिल सन्‌ १८८४ ई० के दिन उत्तरो ईडिन्दुस्तान में थी विक्रम संवत्‌- 
का नया वर्ष प्रारभ छहुआं है, उसको हम लोग विक्रम सम्वत्‌ १८०४१ वतमान, और 
० ६ एप्रिल के दिन ज्षो वर्ष पूरा हुआ उसको विक्रम सम्बत्‌ १८४० गत ( गुणरा हुआ ) 
मानते हैं, - जब “ सम्वत्‌ १८५१ चत्र शुक्का १ ” लिखते हैं, तव हम यद् समभते हैं, कि 
सम्बत्‌ १०५० गत चहोगया याने ग्ुणुर गया, और १८५१ का यह पहिला दिन है, परन्तु 
ज्योतिषकी गयानाके अनुसार दूसका अथ' ऐसा होता है, कि सम्वत्‌ १८५९ तो पूरा होचुका, 
और सगले सं० १८५२ का यधद् पहिला दिन है, अर्थात्‌ जो अंक हैं उतने वर्ष पूरे होगधे, 
वास्तवमें ऐसा हो होना ठोक है, क्योंकि व्यवहारमें मो जब किसी काय को हुए एक वर्ष पूरा 
होकर ठूसरे वर्षका १ दिन जाता है, तब हम उसके लिये १ वर्ष, १? दिन लिखते हैं, न कि 
२ वर्ष, १ दिन. इससे स्पष्ट है,कि पंत्र गुजरे हए वर्ष दो बतलाते हैं, न क्रि वत मान वर्ष 
प्रचलित भूलका कारण ऐसा पाया जाता है कि परचौन समय में बकुधा वर्षज्षे साथ 
गतेष्न, अतीतेश्ु आदि “ गुजर हुए  अथ वाल शब्द लिखे जाते थे, परन्तु ऐस शब्दोंका 
लिखना छट जानैसे उनको लोग वत मान मानने लग गये होंगे, प्राचीन लेख और दानपन्र 
में जो सम्वत के ग्रह्ष होते हैं, वे बह्घा गत वर्ष हैं, परन्तु जहां कहों वत भान वर्ष 
लिखे हैं, तो एक वर्ष अधिक रकखा है, मद्रास दूद्दात के दर्चिणों विभागमें आज भो ज्योतिष के 
. अनुसार वत मान वर्ष लिखे जाते हैं, दूसलिये वच्दांक्ा घम्वत्‌ हमार सम्बत्स एक वर्ष आगे 
रहता है, वर्तमान उत्तरी विक्रम सम्बत्‌ १८४१ में हम शक सुब्वत्‌ १८१६ लिखते हैं, जो 
ज्योतिषके हिसाव से १८१६ गत है, अतएव वह्चां वाल १८१७ दम मान लिखते हैं 
(४ ) थ्रोमन्त पतिविक्रमादित्यसंवत्वर १७१७ श्ोगालिवाइनशर्क १४८२ श्रोगभारत्र संवत्सरे 
३६ वशाख वदि त्रयोरश्यां बुधवासर भेर्रेक स'क्रांती (दृ डियन एडटिक्क रो, जिल्द २० 


पृष्ठ १४२ ), 


( २० ) 

सवत्‌ १५८२, शास्त्र संवत्‌ ३६ वेशाख कृष्णा १३ बुधवार लिखा है. इससे 
भी श्ञासत्र संवत्‌ १ (१७१७ - ३६ ८१६८१ ) विक्रम संवत्‌ १६८२ 
आर दशक सवबत्‌ ( १५७८२ - ३६ ८ १५४६ ) १५४७ में आता हे, जो 
ठाक उपरकी गणनाके अनुसार है. इस लेखमें विक्रम ओर हक संधत्‌ 
चतसान हं या गत यह स्पष्ट नहीं लिखा, परन्तु गणितसे दोनों संवत्‌ 
गत पायजाते हैं क्‍ 

( गे ) पूनाके दक्षिण कालेजके पुस्तकालयमें शारदा ( कदसीरी ) 
लिपिका “काहिका वृक्षि ” पुस्तक है, जिसमें गत विक्रम संवत्‌ १७१७, 
सर्माष संवत्‌ ३९, पोष कृष्णा ३ रविवार और तिष्य ( पुष्य ) नक्षत्र (१) 
लिखा है. इसमें स्पष्ट लिखादिया हे, कि विक्रम संवत्‌ १७१७ गत हें, 
इससे भो इस संवतका पहिला वष (१७१७ “- १४५९े ८ १६८१ ) विक्रम 
संवतकी १७ वीं शताब्दीके ८२ वें वर्षमें आता है (२) 

यह सवबत्‌ चनत्न शुक्ला ९? से आरम्भ होता है, आर इसके महान प्राण - 
मान्त (३ ) हें. प्राचीन ससयमें यह संवत्‌ कश्मीरसे सिन्‍्धतक प्रचलित 
था, परन्तु अब कदह्मोर आर उसके आस पासक पहाड़ी .इलाकाम कहीं 
कहीं लिखा जाता हे 

कालियुग संवत्‌- इसका प्रारंभ विक्रम संवत्‌ से ( ४९९७-१९७१ - ) 
३०४७४, आर हक संवत्‌ स ( ४९९५-१८१६ -: ) ३१७९ वर्ष पहिले साना 
जाता है. पंचांगोंमें इस संवतके गत ओर वर्तमान वध दोनों लिखे 
जाते हैं 

दाह्मणक॑ चालुक्यवशा राजा पालेकाश दूसरक समयका एक लख 
कलाडगी जिले (दक्षिण ) में एहोछेकी पहाड्भीपरके जन माद्रिम मिला हैं, 
जिससें लिखा है, कि भारतके युडसे ३७३५, ओर दाक सवत्के ५७६ वष( ४ ) 


(१) श्ौरपविक्रमादित्यराज्यस्थ गता।ब्शाः १७१७ ग्रीसप्तर्षिमते सुम्वत्‌ ३६ पो [व |ति 
३ रवो तिध्यनज्चर्त्न (इंडियन एटिक री, जिल्द २०, पृष्ठ १४२ ), 

(२१) (क), (ख ), और (ग) में रुप्तर्षि सम्वतृक वर्ष वतमान, और विक्रम तथा भक 
सवत्‌के गत हैं 

(३ ) भारतवर्षमें महौनोंका प्रारंभ दो तरद्स माना जाता है, गुजरातस उत्तर वाज्न 
अपने महौनोंका पारस्म कृष्णा ? को, और अन्त पूणिमाको मानते हैं, दूसलिये उनके मच्चोने 
पूरणणि मांत कहलाते हैं, गुजरात व दक्षिण वाले शुक्षा १ से आरसणा और अमावाश्याको अन्त 
मानते हैं, जिससे उनके मद्दोने अमांत कह्ेजाते हैं 

(४ ) अिभत्स चत्रिसचस्तंप्रु भारतादाइवादित : झप्ताब्दभतथुक्त पु श ( ग ) ते ज्वब्द प्र पच्चस॒ 

( ६७३५ ) पत्माश्त्स कलो काले घट स॒ पञ्चणतासु च (५५६ ) समासु समतोतास भकानामपि 

भूभुजां (इंडियन ए टिक्क रो लिर्द ८, एइछ २४३ ), 


(२१) 
व्यतीत होनेपर (अथात्‌ जब दाक सवतका ५७५७ वा वष प्रचालित था ), थहँ 


मादिर बनाथा गया है. इस लेखसे ज्ञात हांता है, कि भारतका यूड शक 
संवत्स ( ३७३५-५७६८ ) ३१७९ वषे पहिले हुआ था. कलियुगका 
प्रारंभ भी दाक संवत्से ठीक इतने ही वर्ष पाहिले माना जाता है, जसा कि 
उपर लिखा हैं. इससे स्पष्ट है, के कलियुग संचत्‌ ओर 'भारतशुद्ध (१) 
संबत्‌ एक ही है. भारतके घुडसे जय पानसे राजा छुधि|ष्ठि रको राज्य 
मिला था, अतएवं भारतयुडसंबत झुधिष्ठटि रसंवत्‌का ही नाम हे 
कालखयुशक परारम्भक विषयस पुराण ओर ज्योतिषमं विवाद है 

. विष्ण॒ुपुराण (२) और भागवत ( ३ ) में लिखा है, कि श्रीकृष्णने स्वर्ग- 
प्रयाण किया तमीखस ( अथात्‌ भारतका शुद्ध हुए पीछे ) कलिसुगका' 
धारस्य हुआ, आर पराक्षतकक समय ( कलियगक्क प्रारभ ) से सप्तषि सघा 
नक्षत्रपर थे ( ४ ). 

. ज्योतिषके आचार्य सुधिड्िरके राज्य समय सप्तार्षियोंका मधा नक्षव 
पर होना ता मानते है, परन्तु कलियुगका प्रारेम भारतके युडसे बहुत वर्ष 
पाहल हुआ मानते हैं. वराहामहर वाराही साहेतामं वडगर्गके मतान-. 
सार लिखत हैं, कि राजा युधिष्ठिर के राज्य समयमें सप्ताषि समघा नक्षत॒पर थे, 

आर उक्त राजाक सवत्क २५२६ वर्ष व्यतीत होनेपर (५ ) शक संचत्‌ चला 
इसस ता महामारतका युड काल्युगके (३१७९-२८७२६ -: )६५०४ वर्ष व्यती त 
हानपर सानना पड़ता हैँ, परन्तु वाराही संहिताके दीकाकार भद्दयोत्यलने 
दुडगगक पुस्तकस, जा झकोक उद्धत किया है, उससे ऐसा पाया जाता 
हैं, के दृद़्गग दापर आर कलियगकी संधिमें सर्माषयोंकोी मधा नशक्षत्ञपर 
मानते (६ ) थे, अधोत्‌ भारतका युद्ध द्वापरके अन्‍्तमें हुआ सानते थे, 
न किकालेयगके ६७३ वध चीतलेपर 

(९ ) महाभारतका कौरव पाण्डवोंका संग्राम 

(२) यदुव भगवदिष्योरंशी यातो दिव' दिज | वसुदैवकुलोड तस्तदरव कलिरागत:( विष्या> 
पुराण , अश ४, अध्याय २४, सज्लोक ४४ ) ; 

(३ ) विष्युभगवतों भानु : क्ष्णास्थोःसी दिवगत:॥ तदाविशव्वलिलोंक' पापैयंट्रमतेजन 
( श्रौमद्भागवत, स्क्ध १२, अध्याय ३, श्लोक २८ ) 

(४ ) ते ल्द्ोथे द्िजाः: ( सप्तर्षयः ) काले अधुना चाश्रिता मधाः ( श्रीमद्भागवत+ स्कन्ध १२, 
अध्याय २, ज्लोक २८), ते ( सप्रषेय :) तु पारिच्षिते काले मघास्थासन्‌ हिजोत्तम (विषय _ 
पुराण, अभश ४, अध्याय २४, झ्लोक ६४ ) 

(५) आसनन्‍्मघास मुनयः शासति एशथ्त्ों युधिष्ठिरे हपती । घड हिकपशुदियुतः शककालस्तस्य 
राज्यस्य ( वाराहो संच्चिता, सप्तणिचार, झ्लोक ३.) 

( है ) तथाच दृद्धगग : । कलिदापरस'धी तु स्थितास्ते पिरढवत' ( मघाः ) | सुनयो धर्मनि- 
रताः प्रजानां पालने रताः ( भश्टोत्यलक्त वारादी स|हिताको टीका, सप्तर्षिचार, ज्लोक ३), 


(२२) 
पराशरने (१) कलियुगके ६६६ ्य आयभद्द (१) ने ६९२ 23 , और 
ग़ाजतरंगिणीके कर्ता कल्हण पाण्डित (१) ने ६५३ वर्ष बयां को शे 
पतञ्बात्‌ भारतका युद्ध होना माना हे. 
इस तरह भारतयुड्संवत्‌ अर्थात्‌ सुधिष्ठिरसंवत्‌के विषयमें भिन्न 
भिन्न सत हैं, परन्तु उपरोक्त जैन मान्दिरके लेखके अनुसार कालिशुग संवत्‌ 
और भारतयुर संबत्‌ एक ही सिद होता है. 
आरयभटद्दके समयतक ज्योतिषके ग्रन्थोंमें कलियुग संवत्‌ लिखा 
जाता था, परन्तु वराहमिहरने उसके स्थानपर शक संवतका प्रचार 
किया. प्राचीन लेख और दानपन्नोंसें कलियुग संचत्‌ बहुत कम सि- 
लता है' 
बुड़निर्वाण संवत्‌- शाक्‍्य घुनिके निर्वाण (मोक्ष ) से बौड़ लोगोंने, 
जो संवत्‌ माना है, उसको “ घुडनिवाण संबत्‌ ” कहते हैं. गयाके खर्ये- 
सन्दिरमें सपादलक्षके (३) राजा अशोकचछके समयका एक लेख हे, 
जिसमें बुड़के निर्वाणका संवत्‌ १८१३ कारतिक वदि १ बुधवार लिखा 
है (४), परन्तु उसके साथ कोई दूसरा संवत्‌ न देने, और बोडॉमे 
निर्वाणके समयमें मत भेद्‌ होनेके कारण इस संचत्‌का ठीक ठीक निम्नय 
नहीं होसक्ता, | 
सीलोन (५) अर्थात्‌ सिहलद्बीप, ब्रह्मा और स्पाममें ( ६) घुडका 
निर्वाण सन्‌ .३० से ५४४ (विक्रम संचत्से ४८७ ) बषे पहिले माना: 
जाता है, और आसामके राज गुरु भी ऐसाही मानते हैं (७). पेश 
. (१) इ'डियन ईराजु ( प्रष्ठ ८५), 
(३) भारत दापरान्त अभूदात्त बैति विभोहिताः । कैचिदेतां रूषा तैषां कालसछूस्यां 
प्रचक्रिरें ॥ भतेष्ु॒ घटस साद्धेष अप्रधिकेष्न च भ्रूतले। कलेग तेघु वर्षाणामभवन्कुरुपाण्ड़वा: 


( राजतरड्रिणों, सरड्' १४ ख्ोक ४८, ४१ ' 
(३) “ सपादलज्ञ ” या ” सवालक ” सिवालिक प्रहाड़ियोंका नाम है, प्राचौन कालसें 


_ क्रमाऊ कै राजा अपनेको  सपादलज्ञ कृपति ” कइते थे (इ डियन एरिटिक् रो, विरुंद ८, 


पृष्ठ ४८, नोट ६ ). जज 2 रह 
(७) भगवति परिनिद्व ते स|वत्‌ १८१६ कार्तिक वदि १ बंधे ( इंडियन एस्टिक़ रो, लिरद 


१५१, पृष्ठ ३४३ ), | 
(५) कार्पस इन स्क्रिपशनम इ'डिकेरम_( जिल्‍्द १ की भूमिका, प्रष्ठ ३ ), 
(६ ) प्रिन्छे प्व एण्टिक्विदोणु ( जिल्द २, गुसफ्ल टैवद्स, एछ १६३ ), 

(७) 3 पद 


| 


(३३ ) 

आऔर चीन (१) बाले सन्‌ .३० से ६३८ ( विक्रम संवत्से ५८१ ) वर्ष पहिले 
मानते हैं. 

चीनी यात्री फाहियान जो .ह० सन्‌ ४०० में यहां आया था, वह 
लिखता (१) है, कि इस समय निवाणसे १४९७ वर्ष गुजरे हें. इससे 
निवाणका समय .हं० सन से पव ( १४९७-४०० ८ ) १०९७ के निकट 
झाता हैं. दूखरा चीनी यात्रा हुएत्संग, जा .३० सन्‌ ६९९ स ६४५ तक इस 
दृशम रहगया था, उसने कश्मीरके वत्तान्तस नेिवोणस १०० व व्षस 
अशोकका राज्य दूर दूरतक फेलना लिखा है (३) 

सहखास, रूपनाथ, और बेराटकी अशोककी धर्माज्ञाओंमें निवोण 
संवत्‌ २७५९ दिया है, जिसपरसे डॉक्यर बुलरने सन्‌ .३० से पूल ४८३-९ 
ओर ४७२-१ के बीच निर्वाणका निश्चय किया है (४) 

प्र/फेसर कने (५ ) ने सन्‌ .३० से ३८८ ( वि० सं० से ३३१ ), फ्गासन 
साहिबने ( ५ ) सन्‌ .ई० से ४८१ ( वि० सं० से ४२४ ), जेनरल कर्निगहाम 
ने (६) सन्‌ .३० से ४७८ ( बि० सं० से ४२१ ), प्रोफेसर मेक्सम्यूलरने ( ७) 
३० सन्‌ से ४७७ ( वि० सं० से ४२० ), और पण्डित भमगवानलाल इन्द्रजीने 
उपश्येक्त गयाके लेखके अनुसार सन्‌ .ई६० से ६३१८८ वि० सं० से ५८१ ) वर्ष 
पहिले निर्वाणका निश्चय किया है ( ८), 


(१) प्रिन्सेपूस एग्टिक्षिटोज़ ( जिलल्‍्द २, गुसफल टैवद्स, पृष्ठ १६४ ) 

(२३) बुद्चिर्ररेकड जु आफ दो उवेझन वर्ड ( जिल्द १ की भूमिका, पृष्ठ ४० ) 

(३) ( जिल्द १, एछ १४० ) 

(४ ) इसण्डियन एरिटिक रो ( जिल्द ६, एछ १५४ ) 

( ५ ) साइूक्षो पोडिया आफ़ दूरिडया ( जिछद १, प्रष्ठ ४८२) 

( ६६ ) कापप दून्स्क्रिप भनम्‌ दूृण्डिकैरम्‌ ( जिद १ की भूमिका, एष्ठ ८ ) 

(७ ) चिररो आफ एनृश्यण्ट संस्कृत लिटरेचर ( पृष्ठ २८८ ) 

(५८) अगोकचलके छोटे भाई दशरथका एक लेख लक्ष्मणसेन संवत्‌ 38 का मिला है 
( इृरिडि्यन एण्टिक्त रो, विल्द १०, एछ ३४६ ), जिसके भाधार से गया के ज्षेख में निर्वाणका 
समय कोनसा माना है, उसका निश्चय प्रसिद्ध प्राचोन भशोधक परिडित भगवानलाल दून्द्रजीने 
दूस त रच किया है :--- 

लक्ष्मणस्ेन संवत्‌ का प्रारसश्य ,ई३० सन्‌ ११०८ में होना सह्दी माना जावे, तो लक्ष्मणस्ेन 

संवत्‌ ७8 + (११०८ 5 ११८९ ईसवी सन्‌ चोता है. लक्ष्मणस्रेत संवत वाला लेख 
अगोकचलके छोट भाई कुमार दशरथके समयका, और निर्वाण संवत वाला लेख अगौक- 
चत्ञके समयका है, बिसमें दशरघका नाम नहों है, किन्तु दशरथश्ी लेखमें उसको अग्ोक- 
चत्ञका क्रमानुयायी लिखा है, इससे दून दोनों भाइयों का समकालौन होना, और दोनों 
ज्ञेखोंका समय भी क्रोवन्‌ पास पासका होना चाहिये दरशरथके लेखके अनुसार निर्वाणका 
समय १८१६४ “- ११८२ 5 ६६९१ वष सन्‌ ६० से पूव के लगभग ग्राता है 


२७ 
मोरथे संवत्‌-- अल किसकी रे धीजुफाओ राजा खारवेलका एक 
प्राकृत भाषाका लेख मिला हे, जिसका संचत्‌ पंडित भगवानलाल इहन्द्र- 
जीने “मुरियकाल ( मोयकाल ) १६५ वर्तमान, और १६४ गत” पदा है ( १)- 
जेनरल क्निगहामने कापस इनास्क्रिपशनम्‌ इंडिकेरमकी जिल्द१ में इस 
'लेखकी जो, छाप दी है ( प्लेट १७ ), उसमें “ सारिग्रकाल ” स्पष्ट नहीं पदा 
जाता, किन्तु (7 :यकाल )“थ?”! के पहिलेके अक्षरोंकी जगह खाली छो ह॒ 
दी है, पिस्टर प्रिन्सेप (२) ओर डॉक्टर राजन्द्रलाल मित्र (/३)ने इस 
लेखके भाषान्तर किये हें, परन्तु उनमें भी ये अक्षर छोड़ दिये हें. केवल 
पंडित भमगवानलाल इन्द्रजीने ही ये अक्षर निकाले हें. 
मोर्य संचत्‌के घरारंभका कुछ भी पता नहीं लग सक्ता, क्यौंकि 
उपरोक्त लेखके सिवा किसी दूसरे लेखमें यह संवत नहीं पाया गया. 

राजा अदोककी गिरनार, दशहबवाजगिारे और खालसीकी १४ दीं 
धर्मोज्ञासे विद््‌त होता हे, कि उसने लाखों मन्ुष्योंका नादठा कर कलिंगदेश 
विजय किया था. यह लेख कलिगदेशमें होनेसे ऐसा अनुभान होता है, 
कि कदाचित्‌ अशोकने कलिगदेश जय किया उसकी यादगारमें उसी 
समयसे यह संवत्‌ वहां चला हो, यह देश अशोकके राज्यामिषेकसे ८ दें 
वर्षम विजय हुआ था, इसलिये यदि अशोकका राज्याशिषेक सन्‌ .ई० से 
अनुमान २६९ वर्ष पहिले माना जावे ( ४ ), तो उपरोक्त अनुमानके अनुसार 
इस संबत्का प्रारंभ सन्‌ .३० से पूर्व ( २९९-८- ) २६१ वर्षके लगभग होना 

संभव है. 
विक्रम संवंत्‌ ( मालव संवत्‌ )- इसके प्रारेभके विषयमें ऐसा प्रासिडः 


के." हल 


है, कि मालवाके राजा विक्रम (विक्रतादित्य ) ने शक ( सीथियन या तुरुष्क ) 


अशोकचल्लका लेख दशरथके लेखसे कुछ पह्िलेका होना सम्धव है, और उसके 

अनुसार निर्वाणका संदत्‌ प्रेगवालोंके मतानुसार (सन्‌ (ई० से ६३८ वष पूर्व ) आता है, 
और कातिक वदि १ बुधबार, विक्रम संवत्‌ १९१५७ व १३३३ में अर्थात्‌ ता० २८ अकुटोबर 
सन्‌ ११७० व ता० १० अक्टोवर सन्‌ ११७६ ई० को आता है, परेगू और ब्रह्मा वाले अकु- 
सर उस जगह ( गया ) पर आधे, और वहां मन्दिर भी वनवाबे हैं, तो पूर्ण सस्यव है, कि 
इस ले खका संवत्‌ 'ईसवी सन्‌ ११७६ के सुताबिक्‌ होगा, अतएवं उस लेखमें निर्वाण संवत्‌ सन्‌ 
'ई० से ६३८ व्ष पहिलेग़ा है ( इण्डियन एसिएिक् रो, -जिबद १०, एछ ३४७ ), ः 

(१) बौम्ब॑ गेजू टियर ( जिकद १६, एक ६१३ ), 

(२) कापस्‌ इन्क्क्रिपशनम्‌ इस्डिकेरम्‌ ( जिबर ९, एछ्ध «८ १०१, १३२, १३४), 

(३) एशियाटिक सोसाइटी बद्भालके प्रोसोडिंग्ज, ( जुलाई सम्‌ १८७७ द०, एछ ९६३६-६७ ), 

(४ ) दून्स्क्रिपशनल्स आफ़, पियदसि ( प्रसिद्द विद्दान्‌ ई० सेनाट के फ्रेंच प्ुस्तकका अंग्र जो 
अनुवाद, जौ० ए० ग्रीयस न॑ साहिबका किया-हुआ, जिछद ३, एछ ८६ ), 


(२५ ) 

छोगोंका पराजय कर अपने नामका संवत्‌ चलांधा. इसका प्रारभ कालि- 
शगके (४९९७५-१९७०१ -: ) २१०४४ वष व्यतात हानपर भसानाजाता है, जिससे 
इस सबत्का पाहेँला दबध काल्युग सबत्‌ ३१०४० के सृुता बक हाता ह 
विक्रम संदतको आठवा दशाताब्दी तकके किसी पुस्तक, लेख, या दानपतलसे 
विक्रमका नास संदत्क साथ लिखा हुआ ( विक्रम सवत्‌ ) भबतक नहा 
पाया गया (१). धोलपुरसे मिल हुए चाहान चंडसहासनक लखमें ( २ ) 
पहिल॑॑ पहिल विक्रम संचत्‌ <९८ लिखा हुआ मिला हैँ, तत्पश्चात्‌ इस 
संवतकी प्रदृक्ति दिनोंदिन अधिक होती रही 


रे हे 


कुमारग॒प्त पाहिलके समयक मंद्सारके सयमादिरक लखमसें संवत्‌ इस 
तरह लिखा है | 
। मालवानां गणारिथत्या यात( ते >शतचतुष्टय ज्रिनवत्याघेक ब्दानाम्र 
(मृ)तों सेव्य घनस्व(स्त)ने ॥ सहस्यथमासशुछूस्थ प्रशस्त हकह्लि वयो- 
दह्की ( ३ ). | 
८“झ्ालवगण( मालवजाति ) की स्थितिसे गत वर्ष ७३९३ सहस्य ( पाँष) 
शुक्ला ९३. 
.. मन्दसोर ही से मिले हुए यशोघसके लेखमें भी संचत्‌ इसी तर 
दिया है।- द द 
पह्मसु शतषु शारदा यातेष्वेकान्नवतिसाहितेष | मसालवगणस्थितिब- 
शात्कालज्ञानाय लिखिलेयु ( ४). 
८४ म्ालवगणकी स्थितिसे गत वर्ष ५८९ ”', 


८४४ 


(१ ) डाकूटर बुलरने काठियावाइसे मिला कुआ एक दानपत्र इण्डियन एसण्टिकरोको 
बिल्‍्द ११ वों के एछ १५४ में छपवाया है, जिसमें विक्रम संवत्‌ ७८8 कातिक् कृष्णां अमा- 
वास्यथा, आदिव्यवार, ज्यैक्षा नत्तत्र, और सू् ग्रह्नण छिखा है, परन्तु उक्त तिथिको रविवार, 
ज्यूष्टा नक्षत्र और रूंथ ग्रहण गणितसे साब्ति न होने, और उसकी लिपि इतनो पुरानी न 
होनेके कारण प्रसिद्ध एराठत्लवेत्ता फंलोट साहिब ( इण्डियन एण्टिक रो, जिल्‍्द १६, पृष्ठ 
१८०७-८८ ), और डाकुटर कीलहानने ( दृण्डियन एण्टिक्क रो, जिल्द १०, एड़ ३३७०-७१ ) 
डस दानपत्रको क़त्रिम (जाली ) ठच्राया है 

(२) वसनव [अ]छो वर्षा गतस्य कालस्य विक्रमास्यस्य (।) वेगाखस्य सिताया(यां) 

विवारयुतद्ितीयायां ॥ चन्द्र रोहिणिसयुक्त (युक्त ) लग सिंघ(उ)स्यथ शोभने योगे 
( दृसण्डियन एरिएक्क रो; छिछद १८, एक्ट ३५ ) 
(६३ ) कापस दून्स्क्रिपगनम्‌ दूरिब्फ्रिरम्‌ ( जिछ्द ३, एक ८३), 


४ 3 82५ जा ( निरद ३; एट्ट १५४ ), 


(२६ ) 
इन दानो लेखाम, जो संवल है, वह मालवजाति (१ ) की स्थिति 
होनेपर चला हुआ प्रतीत होता है, न कि विक्रमके समयसे 


इलाहाबादके स्तंमपरके राजा सझुंद्रशुप्तके लेखसे पाया जाता है, 
कि उक्त राजाने सालव, योडेय आदि बहुतसी जातियोंको आधीन की 
धा (२). जयपुर राज्य में नागर ( ककोटक नगर ) से मिले हुए कितने- 
एक सिक्कोपर ' माल्वानां जय; ” पढ़ा जाता, हे, और उनके अक्षरों की 
आकृतिस जनरल कॉनगहामने उनका काल .६० सन्‌ से पूर्व २५० वर्षसे . 
३० सन्‌ २७० के बाचका अनुमान किया ६ ( १) 


मंदसोरके दोनों लेख ओर इन सिक्कोंसे यह अनुमान होता है, कि 
मालव जातिके लोगोंने अवन्ती देश विजय कर उसकी यादगारमें 
अपने नामका “ सालव संबत्‌ ”, ओर उपरोक्त सिक्के चलाये होंगे. इन्हीं 
लोगोंके बसनेपर अवबन्ती देश “मालव”! ( मालवा ) कहलाया है, 


क्योंकि देशोंके नाम बहुचा उनमें बसने चाली जातियोंके नामसे प्रसिद्ध 
होते हैं, जंस कि गुजर (गूजर ) जातिसे “गुजेरदेश ” ( गुजरात ) 
आदि. 


कुसारगुप्त पहिलेके लेख [शुप्त] संबत्‌ ९९, ९८, ११३, और १२९ के 
मिले हैं (४), ओर उसके दो सिक्कोंपर [गुप्त] संवत्‌ १२९ ओर १३० 
के अकांका होना जनरल कनिगहाम प्रकथ करते हैं (५). गुप्त संवत्‌ 
१ उत्तरी ( चन्रादे ) विक्रम सबत्‌ ३२७७ के सुताबिक होनसे उक्त राजाका 
राज्यकाल विक्रमी संवत्‌ ४७२ से ५०६ तकका आता है, और मंदसोरके 
खयमन्दिरके लेखसे इस राजाका मालव संवत्‌ ४९३ में विद्यमान होना 
पाया जाता है. इससे स्पष्ट हे, कि मालव संचत्‌ ओर विक्रम संबत्‌ 
एकही है, जैसे कि गुप्त और वछभी संवत्‌. आठवीं शताब्दी तकक्े 
लेखों में संचतके साथ विक्रमका नाम न होने, ओर उसके पूर्व मालव 


(१) " मालबानां गणस्थित्या” और “ मालवगणस्थितिवशात्‌ ” में “* गण ” शब्दका 
झथ “ जाति ” है, जे कि योद्धेयोंके सिक्कों परके लेख ( आकियालाजिकल रब आफ दसणिडिया- 
रिपोट , लिल्द १४, पृष्ठ १४९ ) “ जय योद्धेयगणस्य ? में है 

(२) कापस इन्स्क्रिपशनम्‌ इण्डिकेरम्‌ ( निलल्‍्द ३, एछ ८) 

(३) आकि यालाजिकल सब आफ इूर्ज्या-रिपोट (छल ६, पृष्ठ १८३), 

(४ ) कार्पस दून्स्क्रिपशनम्‌ इण्ड्किरम ( जिर्द ३, पृष्ठ 87-४७, प्लोढ ४ डौ, ४, 
६ ए, और एपिग्राफिया दूरितका, जिक्र ३, पष्ध ३९०, नम्बर ३८ ) 


(४५ ) आकि यालाजिकल्‌ रुव श्राप दूरिज्रया -रिपोट ( जिल्द ८, पृष्ठ ३१९, प्वट ५, 
ज्ञस्तर ६. 9) 


( २७ ) 

संवत्‌ लिखे जानसे प्रतीत होता है, कि यह संबत्‌ प्रारंभमें मालब 
लोगोंने चलाया था, परन्तु पीछेसे उसके साथ विक्रमका नाम किसी 
फारणसे हुड्ककर विक्रम संवत्‌ कहलाने लग गया (१), जैसे कि गुप्त 
राजाओंने अपने नामसे गुप्त संवत्‌ चलाया, परन्तु उनका राज्य अस्त 
होकर वल्लुभीके राज्यका उदय होनेपर वही संचत्‌ “वछूभी संबत्‌” कहलाने 
लग गया. 

यादि यह संवत्‌ विक्रम राजाने ही चलाया होता, तो विक्रमका नास 
अन्य स्थानोंके लेखोंमें नहीं रहते भी मालवाके लेखोांमें तो प्रारंभसे ही 
पिलना चाहियेथा. 

जो वराहमिहरके समयमें यह संबत्‌ सर्वत्र प्रचलित होता, और 
आज विक्रमको जेसा प्रतापी, यशस्वी, और परदु:ख भंजन मानते हैं, 
वैसाही उस समयके लोग भी मानते होते, तो संभव नहीं, कि वराहमिहर 
अवन्ती ( २) देश ( मालवा ) काही निवासी होकर ऐसे प्रतापी स्वदेशी 
राजाका संवत्‌ छोह, शक ज़ातिके विदेशी राजाका संचत्‌ ( दाक- 
संवत्‌ ) अपने पुस्तकों में दूज करे. वराहमिहरके ज्योतिषके पुस्तकों में क॑लि- 
युग संवत्के स्थानपर दाक संबत्‌ लिखनेका कारण यह है, कि उनके समय 
में मालव ( विक्रम ) संवत्‌ केवल मालवामे, और कहीं कहीं राजपूताना व 
मध्यहिन्दमे लिखा जाता था, और द्ाक संवत्‌ प्राय; सारे भारतवर्षमें 
प्रचलित था, इसलिये उनको अपने पुस्तकों में सर्वदेशी संवत्‌ ही लिखना 
पड़ा, द 

गुप्वंशी राजा चन्द्रगुप्त दूसरेके कितनेएक सिक्कों पर उसके नामके 


(१) ग्वे।रिसएुरसे मिले चुए स ० ८३६ के लेख में “ मालवकालाच्छरदां घटढे शत्स गुते- 
ध्वतोतेषु । नवस शठेष्ठ ” लिखा रहनेसे ( आकि यालाजिकल सर्वे आफ इडिया-रिपोर्ट, जिल्‍्द 
१० पृष्ठ ३३. प्वंट ११ ) पाया छाता है; कि “ विक्रम स'वत्‌ ” लिखनैका प्रचार होने बाद भी 
कहों कहों यह सवत्‌ अपने अस्लो नाम ( मालव सवत्‌ ) से छिखा जाता था, कोटा नगरसे 
छत्तरमें कंसवा ( कण्‌वाश्रम ) के शिवमन्द्रिके लेखमें [ संवत्सरणशतरर्या ते: रुप चनवत्यग्ग ले: सप्तंसि 
( ७८४ )गस्मॉलवेशानां मन्दिर धूज्जेटेः कृत' ॥ दृण्डियन एरिएक्रेरी, बिल्दध १०, एछ ५४८ ], और 
मेनालगढ़ ३ दूलाके मेवाड़ ) के महलोंक उत्तरो दर्वा जेके एक स्तंभपर खुदे ढ़ए चोद्ान राजा 
विग्रदराजके क्रमानुयायी पश्वोराज दूसरे ( प्रथ्वौभ्नट या परश्बौद्देव )के समयके लेखमें [मालवेश- 
गतवत्सर(र:)गत : दादशश्वघट विंग्र ( १३२६ ) पूर्व के; ॥ एग्रियाटिक सोसादूटठी बंगालक्रा णर्नल 
जिल्द ४५, हिस्तनद ९, पृष्ठ ४६ | दूस संवत्की मालवेश (मालवाके राजाका ) संबत्‌ 
लिखा है, | 
०-9५ २8 400440#/30९:#९ ; कापित्यके सवितलड्धरपरार ः । आवंतिक्ो सुनिम- 
[! इरो रुचिरां चकार ( हचज्जातक, अध्याय ३ ८, स्ोक ८), 


(२८ ) 

साथ “विक्रमांक” या विक्रमादित्य” (१), और कितने एकप र एक ओर चन्द्र- 
श॒प्तका नाम और दूसरी ओर “ श्रीविक्रम: ”',“ अजित विक्रम; ”, सिह 
विक्रम; , “ प्रवीर; ”, “[वि]क्रमाज़ित; ', या “ विक्रमादित्य: ( २) 
लिखे रहनेसे स्पष्ट हे, कि उसका दूसरा नाम विक्रम या विक्रमादित्य था 
इससे कितनेएक विद्वानोंका यह अलुमान- हे, कि उसीके नामसे शायद 
मालव संवत्‌का विक्रम संवत्‌ कहने लग गये हांगे (३). वास्तवस यह 
अनुमान ठीक भी पाया जाता 

“ड्योतिविदा मरण'' के कतान उक्त पुस्तकक २२वें अध्याथम अपनंकोी 
उज्बंनक राजा विक्रमादित्यका पघ्ित्र आर रघुवेश आआ दे तीन काव्या का बना: 
ने वाला कांवि कालिदास प्रकद कर ( ४ ) गत कलियुग संवत्‌ ३०६८ ( वि० 
संवत्‌ २०) के वशाखम उस पुस्तकका प्रारभ, आर कातकर्े समाप्त होना 
लिखा (५ ) ह, आर राजा विक्रम्मादंत्यका वत्तात इस तरह दया है; 

उसकी सभास झशाकु, वररूचि, साणि, अशुदत्त, जिष्णु, ज्रेलीाचन- 
हारे, घटखपर, और अमृर्रासदह आदि काबे, तथा सत्य, वराहमिहर, 
श्रुतसेन, बादरायण, साणित्थ, और कुमारसिह आदि ज्योतिषी थे ( ९ ). 
घन्वन्तारे, क्षपणक, अमरसिह, शांकु, वेतालभट्र, घटखपेर, कालिदासं, 
वराहमिहर ओर वररूचिें ये नव उसकी सभक्षामें रत्न (७ )गिने जाते थे. 
: (९ ) रायल एग्रियाटिक सोसादूटीका जनल ( जिल्द २१, पर्ठ ११० -११ ), 

४५% के ५४४09 ( बिल २१९, एछ 5६-८९ ) 

(३ ) एग्ये सन सांडिबंकां यह अनुमान था, कि विक्रमका स'व॒त्‌ प्रारणासे नहों चला, 
क्षित्तु कंरूरके थुद्धनें विक्रमादित्य अर्धात्‌ उज्जनके राजा इर्ष विक्रमने ईैं० स० १४४ में भकः 
लोगोंकों विजय किया, तबसे विमक्र संवंत्‌ चला है, अर्थात्‌ वि० स'० ९ को ६०१ लिखा है 

(४ ) शैक्तादिपेण्डितंवरा : कंवयस्लनेका ज्योतिविद समभवंश्ववराहपूर्वा : । जो विक्रमाक - 
लपसंसदि मान्यबु द्धि : स्त रप्पइ तपसुखा किल कालिदास : (१२१८) काव्यत्रय सुमतिक्षद्वपु- 
वंशपूरब' तती +- - उऋ तिक्मवाद: | ज्योतिविदाभरणकालविधानशास्त्र श्रौकालिदाछ- 
कवितो छि तंतो बमभव ( १६।१० ) 

(५) वर्ष सिंघरदर्श नांवरगुण( ३०६८ )र्याँते: कलो सब्मिते मासे माधवसंज्ञिके चविहितो 
ग्रत्यक्रियोपक्रम :। नाना क्ालविधांनगास््रगदितज्ञान विलोक्यादरादूज ग्रत्यसमाप्तिरत्र विद्िता 
ज्योतिविद्ां प्रोतये ( ३२।११ ) 

(६ ) शंकुः सवाग्वरसचिमणिरंशदत्तो जिष्णुस्तिलोचनइरी घटखपरास्यः। अन्य: पि सन्ति 
कंवयो उमरसिंचपूर्वा यश्यैव विक्रमद॒पस्य सभासदो४मो ( ३१८ ) सत्यो वरहमिहर: शखुतसेन- 
मामा शोबादराय॒णमणित्यकुमारसि'हा : । श्रोविक्रमाक-लपस सदि संति चते थौकालतंत्रकवय 
सलप्ररे मदाद्यां : ( ३२०८ ) 

( ७) घन्वन्तरिः ज्ञपणकी मरसिचशंकू वेतालभद्घटखपरकालिदासाः । ख्यातो वराइमिचदरो 
सुपतेः संभायां. रज्नानि वे वरंरुचिनव विक्रमस्य ( ९२१० ) 


६.२१.) 

उसके पास ३००००००० पेदल, १०००००००० सथार, २४३०० हाथी, आर 
४००००० नाव थीं. उसने ९५७ शक राजाआकी मारे अपना शक अथात 
संचत्‌ चलाया, आर रूम देशक शक राजाको पकड़ उद्जन में लाया, परन्तु 
फिर उसको छोजह दिया (१) आदि 

यदि उपरोक्त दत्तान्त सत्य हो, आर वास्तवम यह पुस्तक कलियगके 
३०६८ (वि० सं० के २४ ) वष व्यतीत होनपर बना हो, ता प्रारंससे दी 
यह संवत्‌ विक्रमने चलछाया ऐसा मानना ठीक हे, परन्तु इस पुस्तकके 
पूर्वापर विरोधसे पाया जाता हैँ, कि विक्रम संवत्के ६४० वर्ष व्यतीत 
हानेक प्चात्‌ | केसा समय यह पुस्तक कालडदासक नामस।॥कसान रचा 
है, क्योंकि उससें अयनांशा +निकालनेके लिये ऐसा नियम दिया है, कि 
“ ह्ाक संवतमेंसे ४४७ घदाकर शेषमे ६९० का भाग दूनेस अयनांश आते 
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_ विक्रम संवंत॒के १३५ वर्ष व्यतीत होनपर शक संवत्‌ चला है, इस- 
लिये यादे इस पुस्‍्तकके बननेका समय गत कलियुग संवत्‌ ३०६८ ( बि० 
सं० २४) सत्य सानाजाबे, तो इसमें शक संवतका नांम नहीं होना 
चाहिये. शक संवतमें से ४४४ घदाना, और दाषमें ६० का भाग देना 
लिखनस स्पष्ट हें, कि शक सवबत्‌ ४४५+६९६०८-८५०७ (वबि० से ६४० ) 
शज़रन बाद कसा समयपर सह पुस्तक धना हैं. इसा प्रकार प्रभ- 
धबादे सवत्सर निकालनंके नियमस भा शक संवत्का ( ३ ) उपयोग 
किया है ँ ु 


विक्रमादित्यकी सभाके विद्वानोंके जो माम इस पुस्तक दिये हें, 
उनमेंसे जिष्ण अपर वराहमिहरका समय निश्चय होगया हैं. जिष्णुके 


(१ ) यस्वाष्टादशयोजनानि कटके पादातिकोटिजयं बाहानामशुतायुव॑ च नवतेस्व्िष्ताक्ति 
(३४३०० ) ऋस्तिनां। नोकालक्षचतुष्टय॑ विजयिनी यस्य प्रयाणेभवत्‌ रोय॑ विक्रमभूपति- 
विजयते नानयो घरित्रोतले ( १२!१४ ), थेनास्मिवसधातले शकगणा।न्‌ सर्वा दिशः संगरे हइतला 
पञ्ननवप्रमान्‌ कलियुग शाकप्रद्नत्ति : कृता० (२२।१३ ) यो. रूमदेश!धिपति' शकेशवरं भोला 
ुच्चोलोज्जयनों भद्दाइवे । आनोय संल्राम्य सुमोच तं लो स विक्रमा्क : रुमसचआतविक्रम : 
( ३२।१७ ) 7 

(२ ) शाक : शराम्धोधियुगेानितों (६४५ ) छतो मान खतक (६० ) रयनांशका : सूऋता ; 
( ११८ ) 

(३) नग (७9) नख: (२० ) सत्निहतो -दिधाशक : से खत्रिश्क्रो (१४३० ) फ्षयमाड़ 
( ६२५ ) भाजितः। गता : स तहब्बभको $त्रघट (६० ) ह्वतो धश्येषके स्थु : प्रभवादिवत्सरा 
(१११६ ) 2 कल 28 छह 755 अं 592 कै ४ € है; । 


६ कै?९) ह. (हू हू 5$%9 
हुत्र ब्रह्मरुप्तन हाक संवत्‌ ५७० (वि० स० ६८५ )म स्फुद बह्य|सडान्त 
रचा ( ३१), ओर घराहामिहरका सृत्यु .ह० सन्‌ ५८७ ४ (२) हुआ, अतएव 
उक्त पुस्तकर्म दिया हुआ उसका रचनाका समय, आर राजा वक्तन्ादत्य- 
का वृत्तानत सत्य नहीं है, और न कविता कालिदासकी प्रतीत हाती हैं 


हस संदतूका प्रारम्भ (३ ) उत्तरी |हेन्दुस्तानस चंत्र झुका ९ से, आर 
शुज्रात व दाक्षणम का लेक हाह्ला ९ से साना जाता है, इसालय उत्तरा 
( चेत्रादि ) विक्रम संबत्‌, दक्षिणी ( कारतिकादे ) विक्रम संवत्से ७ महीने 
पाहेले बठता है, कही कही शुज़रात व काठ्याबाह़स इसका प्रारम्भ 
आषाद शुक्ला १ से, ओर राजपूलानहम आ्रावण कृष्णा १ (पृ७णमान्त ) से 
मानते हैं 


शक संबत्‌ ( शक )-- इसके प्रारम्भकझे विषयमे ऐसा! प्रसिड है, कि 
दाक्षणक प्रॉलेष्ठानपुर ( पंठण ) के राजा शालिवाहनन यह सवत चलाया 
कितनेएक इसका प्रारम्भ छालिवाहनके जन्म दिनसे सानते (४), और 
किलनेएक कहते हैं, कि उल्लेनके राजा विक्रमादित्यने झालिवाहनपर चढ़ाई 
वी, परन्तु दालियाहनने उसको हराया, ओर तापी नदीके दृक्षिणका देश 
( ९ ) झ्ोचापबंगतिलके श्ोव्याप्रमखि रूप भकलपकालात्‌ | पतज्ञागत्वयुत्ता वयगत : पञ्ञमि- 
रतोत :॥ ब्राह्म : स्एट्सिद्धान्त : सज्जनगशितगोलवित्प्रोत्य | थबि ग्रर्वण कृतो ह.७पुसुतब्र- 
ऋगुप न ( स्फट आय शिद्धान्त, अध्याय २४, गाया ७, ८ ) 
(३) रायल एश्ियाटिक सोसाइटोका जर्नेल ( न्युसोरीजुकी जिल्‍्द १, एछ ४०७ ), 
उर््ज नके व्योतिषियोंने ज्योतिषके आचार्यो'के नाम व समयकी फिचरिस्त, जो हंक्टर 

छबत्य ० इुंटरको दो थी, 5समें वराहमिद्रका समय भक्त सवत्‌ ४३७ लिखा इ.( कोलब् का 
सभिश्वेतेनियस एचैज, जिल्‍्द २, एक ४१४ ), डाकुटर थोबोने वराइमिहरके  पञ्नसिद्यान्तिका “ 
बनानैका समय ई० सनकी छठी भताब्दौका मध्य नियत किया है ( पद्मसिद्ध!ब्तिकाकी 
अंग्र जो ख्ूमिका, एक्ठ ३० ), 

(३ ) वाह्नवम विक्रम संवतका प्रारझा कांति क शुक्षा १ से, ओर ग्रक स वतका चंत्र शुक्षा 
१ से है, परन्तु उत्तरो हिल्दस्तान वालोंने पोछसे विक्रम संवतका प्रारदा भो शक स वतके साथ - 
साथ ज>तच्र शुक्का ? को मानलिया है, थवि० स'० को ८ वो शताव्दोसे (९४ वो शताब्दी तकके 
शा एतानछ, टतह््शेलखण्ड, पश्चिमोत्तरदेश, ग्वालियर, और दिह्वार आदिके लेखोंमें कादि 
कादिका प्रचार चआदिसे अधिक रहा पायाजाता हे, पोछेसे बह़वा च त्रादिका हो प्रचार 
झुगा, गुप़रात और दक्षिणमें अबतक यह सुंवत्‌ अपने असली प्रारसय ( क्रांति क शुक्का १ ). 
ही चलाओआंता है, । हे 

(४ ) अंग्रकैन्द्र ( १४८३ ) प्रमिते वर्ष भालिवाइनजक्मत : । 'कृतस्तपस्ति मातडोःयमल' 
ज़यतूदगत : ( सुकृत मात ड, अल्नक्ञार, जोक ३ ), 


छह 5: 33 अमल ' 

लेकर सांधे कारनेक पश्चात्‌ यह संवत्‌ चलाया (१ ). प्रसिद्ध मुसत्मान 
ज्योतिषी अलबेरुनी, जो महमूद ग़जूनवीके साथ इस देहामें आया था, वह 
लिखता है, कि विक्रमाद्त्यने दाक राजाको परा जथयकर यह संवत्‌ चलाया 
हु (२). इस प्रकार इसके प्रारंभक विषय भिन्न भिन्न बात प्रासिड हैं 
.. शक संबतूकी ११ वीं हाताब्दीतकर्क किसी लेख या दानपतमें 
हालिवाहनका नाम नहीं पाया जाता, किन्तु  हाककाल ?', “शक समथ 
“ शकनपतिसंवत्सर , “ शकन्तपतिराज्याशिषेकसंवत्सर !, आदि झाब्द 
इंसके लिये मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है, कि किसी हाक राजाके 
राज्यामसिषेक्से था विजय आदि किसी प्रसिद कारणसे यह संवत्‌ 
्यला है हे 

 शालिवाहनका नाम पहिले पहिल दंवागिारि ( दोलताबाद ) के यादव 
राजा रामचन्द्रके शक संवत्‌ ११९४ के दान पलसे मिला है (३). उस 
समयसे पहिलेके अनेक लेख ओर दानपतन्न मिले हैं, जिनमें शक संवतके 
साथ दालिवाहनका नास न रहनेसे यह हांका उत्पन्न होती है, कि ११०० 
बर्षतक तो यह संवत्‌ शक राज़ाके नामसे चलता रहा, ओर पीछेसे इसके 
साथ शालिवाहनका नास कैसे जुड गया ! 

. शालिवाहन नामके पयाय “ शाल ”, “साल, “हाल ”, “ सातवा- 
हन ”, “सालाहण ” आदि हें (४)... सातवाहन (आंधरसुृत्य)वंशके राजा 
इस संवतके प्रारम्भके पहिलेखे दाक्षिणमें राज्य करते थे, जिनका वृत्तान्त 
वायुपुराण, सत्स्यपुराण ( ५ ), विष्णुपुराण (६), आर भागवतभ्न (७ ) 
मिलता है, और उनके कितनेएक लेख नानाघाठ, कालि, ओर नाहिककी 
शंफाओंमें तथा अन्य स्थानोंसे मिले हैं. 


(१ ) प्रबंन्धचिन्ता|मणि ( बब्बईको छपी हुई, एछष्ट २८ और ६० का नोट ) 

(३) अक्वेरूनेजू दू डिया (अरबी किताब “ तारोख अक्तरूनो ” का प्ंग्र जो तजमा, 
छाकुटर एडबड सेचका किया हुआ, लिल्द २, पह्ठ ६ ) 

(३ ) श्रोग्रालिवाइनशके ११८४ अंगिरासंवत्सरे आश्विन शुद्ध १५ रपो ( इस्डियन एरिए- 
क्रो, जिल्‍्द १३२, पृष्ठ २१४ ) अर के २ह किक किलर, 75 न 

(४) “ शालो छाले मत्स्य भेरे ”, “ हाल: सातवाहनपाथि वे ” ( हैम अनेकार्थ कौश ), 
सालाइहणा/+म हालो ( देशी नाममाला, दर्ग ८, श्लोक ६६), उहालो सातवाइहनः ( देशीनाम- 
माला, वर्ग ८,. ज्लोक ६६ को टोका.), शालिवाइन, गालवाइन, सालवाइयगा, सालवाइन, 
सालाइगा, सातवाहन, हालित्यं कस्यवामानि ( प्रसन्‍व चिन्तामणि, एड २४ का नोट ), 

(४) मत्यमपुराण ( अध्याय ३9७३, झ्ोक२-१७).. 

( ६ ) विष्णुप्रराण (अग ४, अध्याय २४, क्ोफ़ १७-३१ ) 

(७ ) श्रीमड्रागवत ( स्कन्ध १९, अध्याय ९, झ्लोक ३२-२८ ), 


( ६२) 

प्रतिष्ठान प्रके राजा सातवांहन (शालिवाहन ) ने “ गाथासप्त- 
हाती ” नामका पुस्तक रचा हे, |असकी समाप्तिमें सातवाहनके हाल ओर 
शतकण ( शातकर्णी ) आदि उपनास होना लिखा है (१). वाशसिष्ठीः 
पुत्र पुछठुमायिके १९ वें वषके नाशिकके लेखमें (२) शातकर्णी राजा 
फे वत्तान्तमं लिखा है, कि वह असिक, सुशक, सुबव्ठक, खुराफ़्, कुछर, 
अपरान्त, अनूप, विद्म, आकर, और अवन्ति देशका राजा था, उसके 
अधिका रमें विन्ध्य, ऋक्षवत्‌, पारियात्र, सद्य, कृष्णागारि, मंच, ओरीस्थान, 
मलय, महेन्द्र, घदगिरि आर चकार पव॑त थे. बहुतस राजा उसक आज्ञा- 
चर्ती थे, उसने छाक, यवन, ओर पल्हवॉका नाशकर सातवाहन वंश की की त 

पुनः स्थापन की, और खखरात ( क्षदरात ) वंशका ( ३ ) निम्मूल किया 
गाथासप्ततातीका कता सातवाहन-शतकर्ण (शातकर्णी ) और 
उपरोक्त लेखका गोौतमीपुत शातकर्णी एकही राजा होना चाहिये: महा 
 भग्रतापी और दाोक लोगोंका नाश करनेवाला होनेसे ऐसा अनुमान होता 
है, कि शक संवतक्ेे साथ जो शालिवाहनका नाम जुड़ा है, वह इसी 
राजाका नाम होगा, परन्तु वास्तवर्म शक संवत्‌ इस राजाने नहीं चलाया, 
क्यौंकफि गौतमीपुत्र शातकर्णी दाक राजाके प्रतिनिधि नहपान ( क्षत्रप ) से 
'शाज्य छीननेके पश्चात्‌ प्रतापी राजा हुआ था. नहपानके जमाइई उषवदात 
( ऋषमसदक्त ) आर प्रधान अय्यमक लेखांस पायाजाता हैं, कक शक 
संवत्‌ ४९ तक राजा नहपान विद्यमान था, तो स्पष्ट है, के शातक्णीका 
प्रताप दाक संवद ४९ से कुछ पीछे बढ़ा है. इसालिये शातकर्णी शक 
संबतका प्रारम्म करन वाला नहीं होसक्ता (४). इसक पीछ इसी वहा 
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(१) इति श्रोमत्कुत्तलजनपरेश्वर प्रतिछ्ानपत्तनाधी गशतक्णों पनामक दी पिकणोत्मजमज्ञय- 
वंतो प्राणप्रिय हालादयपनामकश्रीसातवाइननरेन्ट्रनिसमि ता विविधान्योक्तिमय प्राक्- 
तगीग़ु रिझ्ता शविरसप्रधाना काव्योत्तमा सप्तशत्य ७०० वसानमगात्‌ ( प्रोफ़ेसर पोटठस नका ,ई० 
सन्‌ १८८४-८६ का रिपोट , एछ ३४० ) | 

(३) आकि यालाजिकल सवें आफ उवेशन दृण्डिया ( बिल्द ४, एछ १०८, ८ ) 

(३ ) नहपानके जमाई उषवदात ( ऋषभदत्त ), पत्री दक्तमित्रा, ओर प्रधान अव्थमके 
ज्लेखोंमें नहपानक्रो “ ज्ञह्रात ज्त्रप ”” लिखा है, गौतमोपुत्र भातकर्णोंकी ” खखरात ” 
( ज्षहरात ) वंशका निर्मल करने वाला लिखनेसे पायाजाता हैं, कि उसने नच्॒पानक 
वशंका नाश कर उसका राज्य छोन लिया था 

(४) प्रश्चिद्ध भूगोल वेत्ता टालेमोने ,ई० स* १६९ में भगेलका पुस्तक लिखा था, जिसमें 
पैटणसे राजाका नाम ग्रोएलड मायि ( 870 7००शां०१ ) लिखा है, जे गोतमोपुत्र शातकर्णो का 
क्रमातुयायो था, इससे पत्ठुमाविका ई० स० १५१ (ग० स ० ७३ ) के पंदिलेसे राज्यकरना 
पायाज्ञाता है, हे हक की 3 


(३) 

के राजाआंकें लेखों मं दांक संवत्‌ न होने, किन्तुं अपना अपना राज्या- 
भिषेक काल दिये जानेसे यह पाया जाता है, कि शक संवत्‌ इस वंशकें 
किसी राजाका चलाया हुआ नहीं है, ओर शालिवाहनका नाम हस 
संवत॒र्के साथ पीछेसे छुड॒गया है 

दशक राजा कनिष्कक [शक] संवत्‌ ५ से २८ (!) तकके, उसके ऋमा 
जुयाया हावष्कक ३३ से ६९७ तककें, ओर वाखुदवर्क <० से ९८ तकके लेख 
मिलनसे कितनेएक विद्वानोंका यह अनुमान है, कि दाक राज़ा कानिष्कने 
. यह संवत्‌ चलाया होगा. 

पंडित 'भगवानलाल इन्द्रजीने क्षतपोंके समस्त लेख और सिक्कॉपर 
[शक | संवत्‌ होनेस यह अन्तिम अनमान किया है, कि “ नहपान ” ने 
शातकणाकी विजयकर उसकी यादगारमस अपने स्वामी शक राजाके 
 नामस यह सबत्‌ चलाधथा (१ ) हो एसा संभव 


वास्तव्न यह सबत्‌ शक जातक किसी विदेशा शाॉजाका चलाया 
हुआ हूं, चाह वह कानष्क हा था कोइ अन्य, इस संबतका प्रचार 
भसारतवषम सब सवतास आधेक रहा हूं, और इसका ध्राश्स सवंत्र चैल 
शुक्ला ? स साना जाता है. यह संवत्‌ कलिशगके ( ४९९७-१८१६८ ) 
३१७९ ( विक्रम संवत्‌के १३५ ) वर्ष बयतीत होनेपर प्रारंभ हुआ' हैं, 
इसालथ इसका पहला वर्ष कॉलिेसुग सं० ३१८० ( बि० सं० ११६ ) के 
मुताबेक हैं. जसे उचरी हिन्दुस्तानमें विक्रम संचत्‌ लिखा जाता है, 
वेस ही। यह सवत्‌ दक्षिणसें लिखा जाता है, ओर जन्मपत्र, पंचांग आरदिसें 
विक्रम संवत्‌के साथ भारतवष में सर्वेत्र लिखा जाता है. 


कलचुर या चादे सवत्‌-- यह संवत्‌ किसे राजाने चलाये, इसका 
कुछ भी पता नहीं लग सक्ता, किन्तु “ कलचुरि संबत्‌ ” लिखा हुआ 
मिलने, ओर कलचूरि (हेहय ) वशके राजाओंके छेखोंमें बहुधा यहीं 
संवत्‌ होंनेसे ऐसा अनुमान होता हे, कि करूचरि वंदफे किसी राजाने 
यह सबत्‌ चलाया हांगा. इस खंबत्‌क साथ दूसरा कोइ संबत्‌ लिखा 
हुआ भाजतक ककिसोा लेख या दानपत्रम नहीं मिला, कि जिससे इसके 
प्रारंभका खुगमतास निश्चय होसके 


चेदि देशके कलचुरि राजा गयकणदेवके लेखमें चेदि संचत्‌ ९०२ 
लक कप की का 0 72765 थे मे अकाल 7 माफ पक 


( १) रायल एशियाटिक सेसादूटीका ई० स« १८८० का अन्न ल ( पछ् ६४२ ) 


(३४) 

है ( १), और उसके पुत्र नरासिहदेवके समयकें दो लेख [चिदि] संवत्‌ ९०७ 
और ९०९ के ( २), ओर एक लेख [विक्रम] संवत्‌ १२१६ का ( ३ )मिलनेसे 
स्पष्ट है, कि विक्रमी संवत्‌ १२१६ चेदि संचत्‌ ९०९ के निकट हो ना चाहिये. 
इससे चदि संवत्‌ का प्रारंभ विक्रम संबत्‌ ( १९१६-९०९- )३०७ के आस 
पाससें आता है 

प्रथप्त जेनरल कॉनिगह्यामने ३० स० १८७९ में इस संवत्‌का पहिला 
घथ .ह_० स० २५० सर हाना नश्थय किया था ( ४ ), परन्तु डॉक्टर कील- 
हानने घहुतसे लेख ओर दानपत्रनोंके महीने, तिथे, और वार आदिको 
गणितसे जांचकर .इंसवी सन्‌ २४९ ता० २६ अगस्य, अथात्‌ विक्रम 
स० ३०६ आश्विन शुक्ला ? से इस संचतका प्रारम्भ होना निशग्वय किया 
है (५). इस संवत्‌के महीने पूृणिमामन्त हें 

मध्यहिन्दके कलचुरि राज़ाओंके सिचा गुजरातके चालुक्य ( ६) और 
शुजर राजाओंक कितनेएक दानपतन्नोंमे घह संबत्‌ दर है. | 

कितनेएक विद्यवानोंका यह मी फन॒ुमान है, कि लेकूथक राजाओंके 


[जे 


दानपत्रोंमं जो “ लैकूटक संवत्‌ ” लिखा है वही यह संघत्‌ है ( ७) 


शु॒प्त या बछुभी संवत्‌-शुप्त संदत गुप्तवेशके राजा चन्द्रशुप्त पहिलेका 
चुलाया हुआ प्रतीत होता है. गुप्तोंक बाद बछभीके राजाओंने यह 
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संबत्‌ जारी रकखा, जिससे काठियाबाड़में पीछेसे यही संवत्‌ “बलुमभी' 


(१) दृण्डियन एण्टिक्ं.रो ( जिल्द १८, पृष्ठ २११ ), 

(४ ) एपिग्राफिया दूर्डिक्रा ( ऊिल्दू २, एछ 9-१७ ), दृण्ड्ियन एसण्िक्त रो ( लिल्‍्द १८, 
पूछ ६२११-१६ ) 

(३ ) इण्डियन एण्टिक्ररो ( लिल्द १८, पृष्ठ १२९३-१४ ) 

(४ ) आजियालाजिकल सब आफ इण्डियाररिपोट ( जिल्द ८, एछ १११०-१९ ), दृण्डि- 
चने ईराज ( एछ ३० ), 

(४ ) इण्डिसन एस्टिक रो ( जिल्द १७, पएछ २१४,२११ ), एपिग्माण्या दूरिडिका ( जिल्द 
४६, एछ २७० ), : 

(६ ) दक्षिणजे चालुक्य राजा पुलिकेगी पहदिलेके एच्र कोति वर्मा पदिलेखे निकलो हुई 
शुज॒रातओी शाखाके राजा, 

(७) कलचुरि संदत्का प्रवार राजपूतानामें भी होना चाहिये, क्योंकि कोधपुर राज्यके 
इतिहास कार्यालयमें “ दघिमतो माता ” के मन्ट्रिका सवत्‌ २८३ यावण ब० ९शुका रूथ्व 
. ब्रकृखा हुआ है, जिसमें कौनसा संत्रत है यह नह्ों लिखा, परन्तु अचचरोंकी आकतिपरसे 
झनुमान होता है, जि उस लेखमें  कलचुरो संवत्‌ होग , 


(३५) 
संवत्‌ ” कहलाने लगा (१). झुसल्मान ज्योतिषी अल्येख्नीन लिखा 
है, कि “ वछुभी संचत्‌ शक संवत्से २४१ वे पीछे शुरू हुआ है. दाक 
संवतमेंसे ६ का घन और ५ का वंगे ( २१६+२५ ८ २४१ ) घटा देते हैं, तो 
कझोष वछ॒भी संवत्‌ रहता हे. गुप्त संवतके लिये कहा जाता है, कि गुप्त 
लोग दुष्ट और पराक्ममी थे, और उनके नष्ट होने बाद भी लोग उनका 
संवत्‌ लिखते रहे. गुप्त संवत्‌ भी शक संवत्से २४१ वष पीछे शुरू हुआ 
है. शआ्रीद्ष संवत्‌ १४८८, विक्रम सवत्‌ १०८८, शक सवत्‌ ९७३, ओर 
बछुभी तथा ग॒ंप संबत्‌ ७१२ ये सब पररपर मुताबिक हैं ” ( २) 

हससे गुप्त संवत्‌ ओर विक्रम संवतका अन्तर ( १०८८ -- ७१२८) 
३७६, और इसका पहिला वर्ष विक्रम संक्त्‌ ३७७, और शक संवत्‌ २४२ 
के मुताबिक होता है 

ग़ज़रातके चौटुक्य राजा अज्ुनदेवके समयके वेरावलके एक लेखमे 
हिज़री सन्‌ ६९२, विक्रम सवत्‌ १३२०, वल्ल॒भों संवत्‌ ९४५, सिह सवत 
१५९१ आपषाद कृष्णा १३ रावेवार लिखा हैं (३). इस लेखके अनुसार 
वचलुभी संवत्‌ ओर विक्रमी सवत्‌का अन्तर ( १३२०-९४८५८ ) २७५ आता 
है, परन्तु यह लेख काठियावाड़का हैँ, हसलिये इसमें विक्रमी संवत्‌ 
कारतिकादि होना चाहिये नकि चैलादि. इस लेखमें हिज़॒री सन्‌ ६६२ 
लिखा है, जो विक्रम संवत्‌ १३२० मृगाशिर शुक्ला २ को प्रारम्भ हुआ, और 
बि० सं० १३२११ कातिक शुक्ला १ को संमाप्त हुआ था. इसलिये हिजरी 
सन्‌ ६९६२ सें, जो आषाद मास आया वह चेत्रादि विक्रम संवंत्‌ १३२१ का, 
और कारतिकादि १३२० का था. इसलिये चेत्रादि विक्रम संचत्‌ ओर 
गुप्त या वल्ल॒मी संवतका अन्तर सवबंदा ३७६ वर्षका, और कातिकादि 
विक्रम संवत्‌ और गुप्त था वकछभी संबतका अन्तर चेनत्र शुक्ला १ से 
आश्विन कृष्णा असावास्या ( अमान्त ) तक ३७७५ वर्षका, और कारतिक 


(१) वह्नमीके राजाओंने कोई नवोन स'वत्‌ नहों चलाया, किन्तु गुप्त स/वतको हो लिखते 
रहे होंगे, क्योंकि दूस वगको स्थापन करने वाला सेनापात भटाक था, जिसके तौसरे पुत्र 
भ्र वसेन पहिलेके दानपत्रमें [वज्ञभो] संवत्‌ २०७ ( दूस्डियन एस्टिक्त रो भिर्द ५, एछ 
२०४-७ ) हो नेसे स्पष्ट है, कि वज्ञभो संवत्‌ वल्॒भोके राजाओंने नहों चलाया, किन्तु पचद्िलेसे 
चला आता छआ कोई स वत्‌ हे, 

(२) अलव रुनीज इस्डिया--मूल अरबी किताव ( प्रकरण ४८, एड़ २०५-६ ), 

(६) रसलम'इमदस"'वत्‌ ६६२ तथा श्ोनेप[वि]क्षरम स १६२० तथा ग्रीमदलभौस ८४४ 
तथा श्रोसि दस ९५१९१ वष्ते आषाढद वि १६ रवावदाय उ० ( इण्डियन एस्टिक़ रो जिल्द १९, 
पृष्ठ २४२ ) । 


(३६ ) 
झुका १ से फाॉल्शुन कृष्ण अमावास्था ( अमान्त ) तक ३७६ वर्षका 
रहता है (१). 
इस संवतका प्रारम्भ चेत्र शुक्ला ! से, (२) और महीने प्रर्णि- 
मान्त हें 
प्राचीन समयमें हस संबतका प्रचार नेपालसे काउेयाबाड तक 
रहा था. 


आप हे * 


ओ्रहबे संबत्‌-- यह संवत्‌ थाणेश्वरके राजा ओह ( हेवर्धन या 
ह्षदेव ) ने चलाया है. अलबेरुनीने लिखा है, कि “ मेते कझसीरके एक 
पंचाहन पढ़ा था, कि हर्बवधेन विक्रमादित्यसे ६६४ वर्ष पीछे छुआ (३ )”. 

यादे अलबसनीके लिखनेका अथे ऐसा समझा जावे, कि विक्रम 
संवत्‌ ९६४ में श्रीहर्ष संवतका पहिला वर्ष था, तो विक्रम संवत्‌ और 
अ्रीहष संदत्‌का अन्तर ६६३ ( .ई० स० ६०६-७ ) होता है. 


(१) टामतछ साहिकने गुप्त सवत्‌ ९ के सुताबिक्‌ ई० स० ७८-७०, जेनरज कर्निंगहामने 
,र० छ० १६०७-६८, और सर क्लाईव बलेने ई० स० १९८१-०२ होना अलुमान . जिया था, 
परन्तु ,ई० स० १८८४ में फ़्लोट छ।हिबको कुमारगुप्त पहिलेक्षे समयक्रा मालव स'दत्‌ ४८६ का 
लेख मिला, जिससे इन विद्यानोंका अनुमान धसत्य ठद्दरा, क्योंकि दूसो कुमारगुप्तके दूसरे 
लेखोंगें [गुए] सवत्‌ ८६, ८८, ११३, ओर १२८ दर्ज हैं (देखो एछ २६, नोट ४ ), जो 
मालव ( विक्रम ) स वत्‌ ४८३ के निकट होने चाहिये, परत्तु उत्त विद्दनोंके अनुमानक्रे अनुसार 
ऐसा नहों होसक्ता, । ह 

(२) गुजरात वाल्लोंने इस स'वतृक्षा प्रारस्य पोछेसे विक्रम स'वत॒के साथ कारतिक शुक्षा ९ 
को मानना शुरू करहिया हो ऐसा पायाजाता है, वल्लभौके राजा धरसेन चौथ का एक दान 
पत्र खिड़ासे मिला है, लिसमें [वल्चमी] स'वत्‌ ३३० दितीय मार्गगशिर शुक्ला २ लिखा है 
( इंस्डियन एशिटिक्व रो जिल्‍्द १५, एछ ३४० ), वज्नभो संवत्‌ ३३० विक्रम संवत्‌ (३३०+३७६ -) 
७०६ के मुताबिक होता है, विक्रम संवत्‌ ७०६ में कोई अधिक मास नहों था, परत्तु ७०४ में 
अधिक मास आता है, छोक्रि गणितकी प्रचलित रौतिके अलुसार काति क, और मध्यम मानसे 
माग शौष होता है, दूसलिये वल्लभी स|वत्‌ (७०५- ३७६ ८ ) ३३८ में माग भौर्षा अधिक 
धोना चाहिये, परन्तु उक्त दानपत्रमें [वल्लभी] सवत्‌ ३३० में मार्ग शोषे अधिक लिखा रहनेसे 
अनुमान होता है, जि ग्रुजरात वालोंनै वक्षमो सबत्‌ ३३० के पद्िले किसो समय चर 
शुक्षा ? को वक्षणो संबतका प्रारस्म कर ७ महोनोंके बाद फ़िर कातिक शुक्षा १ क्षो दूसरे 
वज्ञमो स्वत्का प्रारसश्य करदिया होगा, अर्थात्‌ एकच्दौ उत्तरी विक्रम स'वतसें दो वज्षमी 
सवरतोंका प्रारण माना होगा, जिससे वज्लमी सवत्‌ ३२८ के स्थान ३३० चोसत्ता है, यह 
फेरफ़ार काठियावाड़मे वल्नभी संवत्‌ 2४५ तक नहों हुआ था, 

(३ ) अल रुनौज, इण्डिया-डाकूटर एडवर्ड सेच का किया हुआ अलबं रुनौकी अरबी 
कितावका अंग्रेजी भाषान्तर ( निर्द २, एछ ४ ), 


( ३७ ) 
नपालके राजा अशुवरमाक लेखमें [श्रीहष] संवत्‌ ३४ प्रथम पोष 
जक्ला २ लिखा हे (१). केम्बिजके प्रोफेसर एडम्स और विएनाके 
डाक्यर आमने आ्रीहर्ष संवत्‌ ० ८ .३० स० ६०६ ( घि० सं० ६६३ ) सान- 
कर ( २) गणित किया, तो ब्रह्मसिडान्तके अनुसार .३० स० ६४० अधांत्‌ 
विक्रम संवत्‌ ६९७ सें पोष मास अधिक आता है (३). इससे विक्रम 
सवत्‌ आर अआरीह् संवत्‌का अन्तर ( ३६९७-३४ ८ ) ६६९३, ओर इस 
सवतका पहिला वर्ष विक्रम संवत्‌ ६६९४ ( .१० स० ६०७-८ ) के झुताबिक 
. होता है. इस संवतका प्रचार बहुधा पश्चिमोत्तर देशमें थां, और ठाकुरी 
. बदाक राजाआक समयमप्र नेपालम भी हुआ था 
अलबेरुनीन विक्रम संवत्‌ १०८८ के मुताबिक श्रीहषे संवत्‌ १४८८ 
होना लिखा हे ( देखो एछठ ३५ ), वह श्रीहषे संवत्‌ इस संवतसे भिन्न है. 
उसका पता किसी लेख, दानपत्र, था पुस्तकसे आज तक नहीं लगा, केवल 
अलबेरनी ने ही उसका उल्लेख किया है. 


गांगेय संचत्‌ू-दक्षिणसे मिले हुए गंगावंदकी पूर्वी शाखाके राजा- 
आक कतनंएक दानपत्र क्रय साहिबन इंडियन एण्य्क्विरीसें (४) छप 
वाय हैं, जिनमें ४ गांगेय संवत्‌ ” लिखा हे. यह संवत्‌ गंगावंदके किसी 
राजान चलाया हागा. इस संवत्‌ वाले दानपत्रोंमें संचतू, मास, ओर 
दून द्य हैं, वार किसीमसे नहीं दिया, जिससे इस संवतके प्रारम्भका 
ठोक ठोक निमश्बय नहीं होसक्ता. महाराज इन्द्रवर्माके [गांगेय] संचत्‌ 
१२८ वाले दानपत्रके हालमें क्लीय साहिबने लिखा है, कि “ गोदावरी 
जिलेस मिले हुए राजा पएथ्वसूलके दानपत्रमें (७) लिखा हुआ, युडमसें 
दूसरे राजाओंके शामिल रहकर हन्द्रभद्धाककों खारिज करनेवाला 


(१ ) सेसिल वस्ड़ाढ्स जनों इन नैपाल एण्ड नाधंन दूस्डिया ( एछ ७४-६ ) 

(२) जेनरल कनिंगहामने अलबरुनोके अनुसार श्रोद्चप स'|बत्‌ ० 5 ईसवो सन्‌ ६० ६ 
निश्चय किया है ( बुक आफ इरस्डियन ईराज, एछ ६४ ) 

(३ ) दृर्डियन एस्टिक रो ( जिल्द १५, एटथ्ट ३३८) 

रूय सिद्धान्तके अनुसार वि० सं ० ६८७ ( भक सं० ५६२ ) में भाट्पद मास अधिक आता 

है, जेनरल कनि गहामने भी अपने पुस्तक “बुक आफ़ दूरिहयन ईराज” में वि० स'० ६०७ में 
भाद्रपर अधिक लिखा है 

(४ ) दृसण्टियन एगण्टिक् रो ( जिलल्‍्द १३, प्रष्ठ ११०८-२४, २०७३-७६, जिछुद १४, पृष्ठ 
१०-१३, जिल्द १६, एछ १३९१-३४, जिल्द १८, पएृद्ध १४३-१४५ ) 

(५) बौस्बे ब्रेंच रायल एशियाटिक सोसाइूटीका जर्नल ( जिछद १६, पृष्ठ १९१४-२० ) 


( ३८) 

आधराज इन्द्र, आर इस दानपत्रका महाराज इन्द्रवर्मा एकही होना 
संभव है. यह हइन्द्रभद्वारक उक्त नामका पूर्वी चालुक्य राजा होना 
चााहय, जा जयासह पहिले ( शाफ सं० ५४९ से ५७९ था ५८२ तक ) का 
छोदा भाई, ओर विष्णुवर्डन दूसरे ( शक सं० ५७९ से ५८६, या शक 
स० ८५८२ से ५९१ तक ) का पिता था ”” (१). यादे कीट साहिबका 
उपरोक्त अनुमान सत्य हो, तो इन्द्रवर्माका शक संवत्‌ ५८० के आस पास 
वद्यप्नान हाना, उसक दानपत्रका गांगय सवत्‌ १२८ शाक सबत्‌ ७८० से 
कुछ पहिले या पीछे आना, ओर गांगेय संचत॒का प्रारम्भ ( ६८०-१२८- 
४७२ ) शक संवत्‌की पांचवी शाताब्दीमें होना सम्भव हे. 


नेवार संवत्‌ ( नेपाल संवत्‌ )--नेपालकी वंशावलीमें लिखा है, कि 
दूसरे ठाकुरी बंशके राजा अमयमलुके पुत्र जयदेवमलछुने “ नेवारी संवत्‌ 
चलाया, जिसका प्रारम्भ .३० स० <<८० स है. जयदेवमछ कान्तिपुर ओर 
ललितपट्दनका राजा था, ओर उसके छोटे भाई भआानन्दमछन भक्तपुर 
या भाय्गांव तथा वेणिपुर, पनौती, नाला, धोमखेल, खडपु, चौकटठ, 
ओर सांगा नामके ७ दाहर बसाकर साट्गांवमें निवास किया. इन 
दोनों भाईयोंके राज्यमें कर्णाठक वंशको स्थापन करनेवाले नान्‍्यदेवने 
दक्षिणसे आकर नेपाल संवत्‌ ९ या शक संवत्‌ <११ श्रावण छुदि ७ को 
समग्र देश ( नेपाल ) विजयकर दोनों मछों ( जयदेवमछ ओर भानन्द्‌- 
मल्ठ ) को तिरहुतकी ओर निकाल दिये (१) ” 
ऊपरके व॒तान्तसे पाया जाता है, कि नेपाल संवत्‌ ९ दाक संवत्‌ 
८११ में था, जिससे शक संवत्‌ आर नेपाल संवतका अन्तर ( <११-९५८ ) 
८०२, और विक्रम संवत्‌ व नेपाल संवत्का ( <०२+१३५८ ) ९३७ आता 
है. उसी वंशावलीमें फिर आगे लिखा है, कि खूर्यवंशी हरिसिंहदेवने 
शक संवत्‌ १२४७ या नेपाल संवत्‌ ४४४ में नेपालदेश विजय किया ( ३ ) 
इससे राक संवत्‌ ओर नेपाल संबत्‌का अन्तर ( १२४७-४४४८ ) 
<०१, और विक्रम संबत्‌ व नेपाल संवतका (८०१+१३५- ) ९१६ आता है 
प्रिन्सेप साहिबने नेपालके रोज़िंडन्सी सजन डाक्टर बामलेसे मिले 
हुए वृतान्तके अनुसार लिखा है, कि नंवार सवत्‌ अक्योबर ( कातिक ) 


(१ ) दृण्डियन एण्टिक्रो ( बिल्‍्द १३, एछ १२० ), 
(२ ) दूसण्डियन एसण्टिक रो ( लिल्‍द १३, पष्ठ 8१४), 
(३) प्रिन्स प्‌ एप्टिक्किटोजु-युरुफुल ट बढ्स ( बिल्‍्द २, पृष्ठ १६६ ), 


(३९ ) 

में शुरू होता है, और इसका ९५१ वां वे .ह० स० १८३१ में समाप्त होता 
है (१). इससे .ह० स० और नेवार संवत्का अन्तर (१८३१-९७१ -- ) 
८८० आता है. 

डॉक्टर की लहानने नपालक लेख ओर पुस्तकों में इस संवतके साथ दिये 
हुए मास, पक्ष, तिथिं, वार, नक्षत॒ आदिको गाणितसे जांचकर .इ० स० ८७९ 

ता० २० अक्दोषर अथोत्‌ विक्रम सं ९३६ कारतिक शुक्ला १ को इस संवत्‌ 

का पाहिला दिन अथात्‌ प्रारम्भ होना निश्चय किया है (२). इस संवत्‌ 
के महिने अमान्त हैं (३ ) 

चालुक्यविक्रम संवत्‌ू-दक्षिणके पश्चिमी (१) चालुक्य राजा विक्र- 
मादित्य छठे ( तिश्ुवनसलछ ) ने शक संवत्‌की .एवज अपने नामसे विक्रम 
संवत्‌ चलाया, जो “चालुक्यविक्रमकाल ” या “ चालुक्यविक्रमवर्ष ! 
नामसे प्रसिड्ध था. इसका प्रारम्भ विक्रमादित्य छठेके राज्यामिषेक- 
संवत्से माना जाता हे. हाक संवत्‌ ९९७ में सोमेश्वर दूसरेका देहा+ 
होनेपर उसका छोटा भाह विक्रमादित्य छठा राजा हुआ था येचूर- 
के एक लेखसे “ चालुक्यविक्रम वष दूसरा पिंगल संबत्सर आवण 
झुका १५ रावेवार चन्द्रग्रहण ” लिखा हे (४). बाहस्पत्य सानका 
पिंगल संवत्सर दक्षिणकी गणनाके अनुसार ( ५ ) शक संवत्‌ ९९९ में था. 


- (१ ) इण्डियन एस्टिक रो ( जिल्द १७, एछ २४६ ), 


(३) नैपालकी व शावलोमें नैव/र संवत्‌ राजा जयदेवमल्नने चलाया लिखा है, परन्तु दू स- 
का प्रारसय दक्षिणो विक्रम संवतकी नाई कति क शुक्षा १ से, और दूसके मच्दोने भो दत्षिणके 
अनुसार अमान्त चोनेके कारण ऐसा अनुमान चोता है, कि यचद्द संवत्‌ दक्षिणसे आनेवात्ने 
नान्यदेवनै अपने विजयकी यादगारमें चलाया होगा, 

(३ ) दक्षिणके चालुक्य राजा कोतिवर्माके तोन पुत्र थे--पुलिकेभी, विष्णुव्चन, और 
जयसिंच, कौति वर्माके देच्वान्त समय थे तोनों कम उम्त्र होनेके कारण दूनका पिह्व्य 
मंगलोश शाजा हुआ, मंगलोशग अपने बड़े भाईके एुत्र, जो राज्यफ पूरे हकदार थ॑? 
मोजद होनेपर भी प्रपने वाद अपने पुत्रको राज्य देनेका यज्ञ करने लगा, जिससे विरोध 
खड़ा होकर शक्ष स ० ४३२ में म॑गशोश मारा गया, वाद चालुक्य राज्यके दो विभाग हुए 
पुलिकेशी पश्चिमो विभागका और विष्याव्चन ( कुब्जविष्णवर्जन ) पूर्वों विभागका राजा हछुआ 
उस समयसे दत्तिणके चालुक्योंती पश्चिमी भोर पूर्वों दो शाखा हुई 

(४ ) इण्डियन एरसिएक रो ( जिर्द ८, एछ २०-२९, जिल्द २२, एछ १०८ ) 

(५ ) मध्यम सानसे ब्हस्पतिके एक राशिपर रचनेके समयको बाहंस्पत्य संवत्सर कहते हैं 
( बदस्पतेम ध्यमराशिभोगात्स'वत्स र' सांचहितिका वदन्ति-सिद्दान्तशिरोमणि १।३० ), बाच्स्पत्य 
सवत्सर ३६१ दिन, २ घड़ी, भौर ५ पलका चदोता है, और सोरवष ३६४ दिन, १५४ घड़ी 


( ४० ) 
इसलिये चा लुक्यविक्रम संवत्‌ २ दाक संवत्‌ ९९९ के झुताबिकु, और दशक 
संवत्‌ और इस संवत्‌का अन्तर ९९७ वर्षका है 


१ पल, और ३६० विपलका होता है, दूसलिबे बाहंस्पत्थ स'वत्सर सोरवर्ष से ४ दिन, १३ 
घडो, २६ पल छोटा होता है, जिससे प्रत्यक ८४५ वष पूरे होनेपर एक संवत्सर ज्ञय होजाता 
है. बाइस्पत्य मान ६० वष का चक्र है, जिसके नाम क्रमसे थे हैं:--- 

९ प्रभव, २ विभव, ३ शुक्ष, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ६ अड्भिरा, ७ श्रोस्रख, ८ भाव, 
० गुवा, १० धाता, ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १२ प्रमाथो, १४ विक्रम, १५ घष, १६ चित्र- 
भानु, १७ सुभानु, १८ तारण, १८ पाथिव, २० व्यय, २९ सव जित, २३ सव धारो, २३ 
विरोधी, २४ विकृति, २४५ खर, २६ नन्‍्ट्न, २० विजय, २८ णय, २८ मन्मथ, ३० दुसु ख, 
३१ हेमलम्ब, ३९ विलम्बी, ३३ विकारो, ३४ शाव रो, ३४ प्वव, ६६ शुभकृत्‌, ३७ शोभन, 
8८ क्रोधो, ३८ विश्वावसु, ४० पराभव, ४९ प्रवक्गष, ४९ कौलक, ४३ सोम्य, ४४ साधारण, 
४५ विरोधक्कत्‌ू, ४६ परिधावोी, ४७ प्रभारी, 8४८ आनन्द, ४० राक्षस, ५० अनल, ४१ पिड़ल, 
४२ कालयुक्त, ५३ छिद्दार्थों, ५४ रोद्, ५४ दुमति, ६६ टू दुभि, ५७ रुधिरोद्गारो, ५८ रक्ताक्षो, 
भू० क्रोधन, ओर ६० तज्य 

वराहमिचद्रने कलियुगका पिला वष विजय सवबत्सर माना है, परन्तु ज्योतिषतल- 
कारने प्रभव माना है, उत्तरो हिन्दुस्तानमें दूसका प्रारग्ध हच्स्पतिके राश्यतरसे माना 
जाता है, परन्तु व्यवद्दारसमें चं त्र शुक्षा १ से नया सव॒त्सर लिखते हैं, विक्रम स्वत १४५९ 
के पचाडसें परामव संवत्सर लिखा है, जो चेचन्र शुक्षा ? से चोतच्र कृष्ण अमावास्या तक 
( एक वष ) माना जायेगा, परुन्तु उसो पंचाइ़में लिखा है, कि ( स्पष्टमानसे ) विक्रम स'वत्‌ 
१०५१ के प्रारणासे ६ महोने, १६ दिन, ४४ घड़ी, और ३६ पल पूर्व पराभव संवत्सरका 
प्रारण्स दोगया था ( काशोके ज्योतिषप्रकाश यबन्लालयका छपा हुआ वि०स० १८५९१ का 
यंचाइः ), । 

वराइमिहरजे मतसे उत्तरी बाहैस्पत्य वर्ष का नाम निकालनैका नियम यह हैः-- 

इृष्ट गत भक सबतकों १९ से गुणो, ग्रणनफ़लको ४ से ग्रुण उसमें ८४८० जोड़दो, फिर 
योग ३५५० का भाग देनैसे जो फ़ल आवे उसको इष्ट शक स'वत्में जोड़रो, योगमें ६० का 
भाग देनैये, जो शेष रहे वह प्रभवादि गत संबत्सर होगा ( गतानि वर्षाणि शकैन्ट्रकालाइतानि 
रूद्र रण) चतुमि : । नवाष्टपद्माट्टयुतानिक्षत्षा विभाजयैच्छन्यगरागरामै: ॥ फलेन युक्त' गकभ- 
प्रकाल स शोध्यग्रठ्या'*********«*शेषाः क्रमश: समास्यु: ॥ वाराही स'हिता ध्रध्याय ८, स्ञोक 
७०-२१ ) 

उद्ाहरण-- विक्रम सवत्‌ १८५९ में बाईस्त्य स'वत्सर कौनसा होगा? 

विक्रम सवत्‌ १९५१० शक संबत्‌ ( १८४१-१३५-८ ) १८१६ गत 


१८१६)८१ १ + १८८७६)८४ +७८८०४+८५८८ < द८8०३-:-३७५० “7 उल 
इ३+श८१ई+ एप्श््टू.. ६०) १८३८ (३० 


हे- गत स वत्य र, वतमान ४० वा पराभ॑व 


(४९) 
कुतकोटिके एक लेखमे “चा० वि० वष ७ दुदु।भ सवत्सर पाष 


दज्षिणमें बाहइुस्पत्य स'वत्सर लिखा जाता है, परन्तु वां दूसका ल्रद्स्सतिक्री गशिसे कोई 
सम्बन्ध नहों है, वाइंस्पत्य वर्षको सौर वर्ष के बराबर मानते हैं, जिससे ज्ञय संवत्सर 
मानना नह्चों पड़ता, और केवल प्रभवादि ६० 'वत्सरोंक्षे नामसेद्रो प्रयोजन रच्चता है, और 
कलियुगका पहिला वर्ष प्रमाथी स'वत्सर मानकर प्रतिवर्ष चेत्र शुक्षा १ से क्रम पूवक नवीन 
सवत्सर लिखा जाता है, | 

दत्षिणो बाचस्पत्य सवत्सरशका नाम निकालनैका नियम नोचे अनुधार हैः-- 

दृष्ट गल शक क्ष वत्‌में १२ जोड़ ६० का भाग देन्से, जो शेष रहे, वह प्रभवादि वत मान 
संवत्सर होगा; या इष्ट गत कलियुग स'वत्में १३ जोड़ ६० का भाग देनेसे, जो गेष रहे 
वच प्रभवादि गत स वश्सर होगा 

उदाहरण--शक. स'वत्‌ १८१६ में बाहंस्पत्य सवत्धर कौनसा होगा ? 

१८१६+१२- १८२८ ६९० १प्श८ (६ 

१८७० 
श८ वां जय स'वत्सर वर्तमान, 
० प्च|० ९८१६ + कलियुग सवत्‌ (१८१६+३१७९ + ) ४८८४+१२ ८ ५००७ 
६०) ४००७ ( ८३ 


छै८ ७० 


२०० 
५ टछ 


२० गत स'वह्सर, वर्त मान १८ वां जय स'वत्सर, 

( प्रमाथी प्रथम वर्ष कल्पादों ब्रह्मणा स्छृत' । तदादि पहिह्चच्छाके शेष॑ चांद्रोच्र वत्छरः ॥ 
व्यावह्ाारिकस'चज्ोयं काल : स्टृत्यादिकरमंस । योज्य : सत्र तत्रापि जेंवो वा नरम दोत्तरें-- 
पंतामचसुद्धान्त )- 

.._ उत्तरी हिन्दुस्तानज प्राचौन लेखोंमें दाइस्पत्य स'वत्सर लिखनेजा प्रचार बहढ़त कम था, 
परन्तु दत्षिणमें अधिक था. 

दूसके अतिरिक्त एक दूसरा बाच॑स्पत्थ मान भोौ है, जो १६ वषका चक्र है, जिसके 
स'वत्सरोंके नाम चोचादि १३१ मच्चोनोंके अनुसार हैं, परन्तु बह़धा मच्दचिनोंके नामओके पदिले 
८ मचह्दा ” लगाया जाता है, जेसे कि मच्दाचेत्र, मच्दावेशाख आदि, 

सूथ समोप आनेसे बहच्सति अस्त दोकर सूथ के आगे निकल जानेपर जिस नज्ञत्रपर 
फ़िर उदय होता है, उस नज्चत्रके अनुसार स वत्सरका नाम नोचे अनुसार रक्खा ज्ञाता हैः-- 

छत्तिका या रोच्चिणीपर उदयह्ोतो मह्दाकारतिक; रूगशिर या आर्द्रोपर महामाघ, 
प्ुनर्वस या प्ुष्यपर मकझापौष; अज्ञ था या मघापर मदह्दामाघ; पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफ़ाल्‍गनी 
या हस्तपर मचह्दाफ़ाल्गन, चित्रा यां खातिपर महाचत्र; विशाखा या अतुराधापर मद्दा- 
वैशाख; ज्यू हा या मलपर मच्दाज्थेष्ठ; पूर्वांषाढा या उत्तराघाढापर मद्ाआषाढ़; श्रवण या 
धनिष्ठापर मद्दायावण; शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा या 5त्तराभाद्वपदापर मच्दाभाद्रपत और 


। (४२) . 
शुक्ला ३ राविवार उत्तरायण संक्रान्ति और व्यतीपात ” लिखा है (१) 
दक्षिणी गणनाके अनुसार दुदुनलि संवत्सर शक संवत्‌ १००४ में था (२) 
इससे भी दाक संवत्‌ और इस संवत्का अन्तर ( १००४-७ -< ) ९९७ 
आता है 
इसलिये इसका पहिला वष दाक संवत्‌ ९९८ ( विक्रम संवत्‌ ११३३ 

ई० स० १०७६-७७ ) के सुताबिक होता है. इसका प्रारम्भ चैत्र शुक्ला 

१ से है, इस संवतका प्रचार दक्षिणस हो रहा था. 


लक्ष्मणसन संवत्‌--बंगालके सेनबंशी राजा बल्लालसेनके पुत लक्ष्मण- 
सेनने यह संवत्‌ चरकाया था. इसका प्रारम्भ तिरहुतमें माघ शुक्ला १ 
से मानाजाता है. इसके प्रारम्भका निगश्वयथ करनके लिये जो जो प्रमाण 
मिलते हैं, वे एक दूसरेके विरुद्ध हें. 

१- तिरहुतके राजा हिर्वासहदेवके दानपलसें  ल० सं० ( लक्ष्मण- 
सेन संचत्‌ ) २९३ आवण झादे ७ ग़ुरो ” लिख अन्तमें “सन्‌ ८०१ संवत 
( त्‌ ) १४७५ शाके १३२१ ” लिखा है (३ ), जिससे यादि इसका प्रारम्भ 


शेवती, अश्विनो या भरणीपर उदय हो तो मच्दाआश्वशुज स'वध्सर कचलाता है ( नज्ञत्रेण 
सहोद्यसुपगच्छति थेन देवपतिमन्त्रो | तत्सज्ञ वक्तव्य वर्थ मासक्रमेणव ॥ वर्षाणि कातिका 
न्याज्ञयाड्इयानुयोगीनि | क्रमगस्क्िभ तु पदञ्चमसुपान्त्यमन्त्यं च यदषेम्‌-वाराही संहिता अध्याय 
८, सखोक १-२) 

दूस बाहस्पत्य मानके सवत्पर प्राचीन दानपत्र आदिमें बढ़त कम मिलते हैं, परिव्राजक 
महाराज हस्तोीकै दानपन्नोंमें महाचेत्र, मह|बंशाख, मह्ाआश्ट्युज, ओर महामाघ, परि- 
ब्रांजक महाराज स ज्ञोभके एक दानपत्रमें महामाघ, ओर कदम्बब'गो रूगेशवर्माके दानपत्रमें 
बेशाख और पोष स'वत्सर लिखे हुए मिले हैं, क्‍ 

(९ ) दृण्डियन एण्टिकरो ( बिज्ध ८, पृष्ठ १८९, जिर्द २२, एड १०८ ), 

(३२) जेनरल्न कनि गहारुस बुक आफ़ दृसण्डियन ईराज ( ४5. १५६३ ), 

(३) छो० ए० ग्रियस न साहिवने यह दानपन्र विद्यापति ओर उसके समऋआऋलोन पुरुषों के 
चालमें कपवाया है ( इसण्डियन एण्टिक रो जिर्दध १४, एछ ९१८०-८१ ) बिसमें क्व० सं० २८३ 
छपा है, परन्तु उसके आगे “ अब्रे लक्षमणसेनभूपतिमिते वष्िग्नहृट्व्यक्िति (२८३ ) “ दिया 
है, जिससे स्पष्ट है, कि उक्त दानपनत्नमें लक्ञमणसेन संवत्‌ २८३ है, नकि २८३, ऐसेदो 
“& सन्‌ ८०७ ”? छपा है, वद भी ८०१ होना चाहिये, क्योंकि शक्त सवत्‌ १३२१ थ्रावण स॒दि ७ 
को छहिजरोी सन्‌ ८०९ ता० ६ जिलकाद था, शक सबत्‌ १३२१ के मुताबिक [विक्रम| 
स'वत्‌ १४४५४ दिया है, जो दक्षिणों विक्रम स वत्‌ है, क्योंकि हिणरो सन्‌ ८०१ उत्तरो विक्रम 
सं० १४५४५ आश्विन शक्का २ को प्रारस्म, भोर १४४६ आश्विन शुक्षा १ को समाप्त आ, अतएव 


(४३ ) 
माघ शुक्ला १ से मानाजावे, तो ल० से० संवत्‌ ०८ शाक संवत्‌ १०२७-२८ 
( विक्रम संवत्‌ ११६२-६३ ) आता है, जिससे संवत्‌ १ शक संवत्‌ 
१०२८-२९, विक्रम संवत्‌ ११६३-६४ के सुताबिक़ होता है. 

२- द्वेजपत्रिकाके ता० १५ मसांचे सन १८९३ के अंकमें लिखा हे, 
कि “बल्लालसेनके पीछे उनके बेटे लक्ष्मणसनने शक संवत्‌ १०२८ में बंगालके 
सिहासनपर बेंठ अपना नया दाक चलाया. वह बहुत दिन तक चलता 
रहा, और अब सिर्फ मिथिलासें कहीं कहा लिखा जाता है”. इस लेखके 
अनुसार वर्तमान लक्ष्मणसेन संबत्‌ १ दाक संवत्‌ १०२८-२९ के छुताबिक 
होता हे 

३- .ई० स० १८७८ में डॉक्यर राजेन्द्रलाल मित्रने लिखा है, कि 
“तिरहुतक पंडित इसका प्रारम्भ माघ शुक्ला १ से सानते हैं, अतएव 
इसका प्रारम्भ .३० स० ११०६ के जनवरी ( वि० सं० ११६२, शक सं० 
१०२७ ) से होना चाहिये (१ ). ” घुनशी दिवनन्दन सहायने “ बंगालका 
इतिहास ” नामक पुस्तकके पृष्ठ २० में लिखा हैं, कि “लक्ष्मण बंगालसें 
नामी राजा हुआ. इसके नामका संवत्‌ अबतक तिरहुतमें प्रचलित हे. 
माघ शुक्ल पक्षसे इसकी गणना होती है. जनवरी सन्‌ ११०६ .६० ( बि० 
सं० ११६२ माघ ) से यह संवत्‌ पहिले पहिल प्रारम्भ हुआ”, 

इससे इस संवतका पहिला वतेमान वर्ष शक संवत्‌ १०२७-२८, 
विक्रम संवत्‌ ११६२-६३ के छघुताबिक होता है. 

४- मिथिलाके पंचांगोंमें हाक, विक्रम, ओर लक्ष्मणसेन संवत्‌ तीनों 
लिखे जाते हैं, परन्तु उनके अनुसार शक संवत्‌ और लक्ष्मणसेन संवत्का 

न्‍्तर एकसा नहीं आता, किन्तु लक्ष्मणसेन संवत्‌ १ शक संवत्‌ 
१०२६-२७, १०२७-२८, १०२९-३०, आर १०३०-३१ के सखुताबिक भाता 
हे (२). ऊपर लिखे हुए प्रमाणोंसे इस संवत्का प्रारम्भ शक संवत्‌ १०२६ 
से १०३१ के बीचक किसी संवतम होना चाहिये 

७- अवबुरूफूजुलने अकचरनामेसें तारीख इलाही प्रचलित करनेके 
फर्मानमें लिखा है, कि “ बंगदेशमें लछमनसेनके राज्यके प्रारम्भसे संचत्‌ 


हिजरो सन्‌ ८०१ में, जो आावण मास आया; वचद्द उत्तरी वि० स'० १४५६ का, और दत्तिणी 
वि० स'० १४५५ का था, इससे पायाजाता है, कि वि० स० की १५ वो शताब्दोमें बड्नलमें 
विक्रम सवत्‌ दत्षिणों गणनाके अनुसार चलता रहा होगा 

(१ ) एशियाटिक सोसाइटो बद्गालका जन ल ( जिछद ४७, हिस्सा १, एछ ६८८) 

(३) बुक आफ इंस्डियन ईराजू ( एछ 9६-७८ ) 


(४४ ) 
गिनाजाता है. उस समयसे आजतक ४६५ वर्ष हुए हैं. गुजरात और 
दक्षिणमें छा लिवाहनका संवत्‌ है, जिसके इस समय १५०६, ओर मालवा 

तथा दिल्ली आदियमें विक्रमादित्यका संवत्‌ चलता है, जिसके १५९४१ वर्ष 
व्यतीत हुए हैं? ( १). इससे शक संवत्‌ और इस संवत्‌का अन्तर कितने- 
एक महिनों तक ( १५०६-४६९५७ -: )१०४९ आता हे 

६- डॉक्टर राजेन्द्रलाल मिलने “ स्छखतितत्वाम्दत ” नामक हस्तलि- 
खित पुस्तकके अन्तमें ““ल० से ५०५। शाके १५४६ '” होना लिखा हे ( २ ), 
जिससे दाक संवत्‌ और इस संवत्का अन्तर अबुलफजलके लिखे अनुसार 
ही आता है 

राजा दशिवासहदवक दानपत्र आर परचाहु व्गरहस हस सवत्का 
प्रारम्भ दाक सवत्‌ १०२८ के आस पास, आर स्मगतितत्वागखत व अबुलफूज- 
लक लिखे अनुसार शक संवत्‌ १०४१ मं आता है 

डॉक्टर कीलहानने एक लेख आर पांच पुस्तकोंमें लक्ष्मणसेन संवत्‌के 
- साथ दिये हुए महीने, पक्ष, तिथि, आर वार आदिको गणितसे जांचकर 
देखा, तो मालूम हुआ, कि गत दाक सवत्‌ १०२८ सगाशिर शुक्ला ? को इस 
संवतका पहिला दिन अथांत्‌ प्रारम्भ मानकर गणित कियाजाबवे, तो उन 
द में से ५ तिथियोंके वार तो ठीक मिलते हैं (३), परन्तु गत कलियुग 
संवत्‌ १०४१ कातिक शुक्ला १ को इस संवतका पहिला दिन, और महीने 
अमान्त मानकर गणित किया, तो छआ तिथियोंके वार आमिलते 
हैं (४). यदि अचुलफूजलका लिखना सत्य मानाजावे तो, पंचांगॉका 
संवत्‌ बिल्कुल असत्य ठहरता है, ओर राजा शिवर्सिहका दानपत जाली 
मानना पड़ता है, परन्तु उक्त दानपत्तकोी जाली ठहरानेके लिये कोई 
प्रमाण नहीं मिला, बरन उसकी तिथिको गणितसे जांचा जावे तो 
युरुवार भी आमिलता है (५) 

अबुल फजलने लक्ष्मणसेनका राज केवल ८ वर्ष माना है ( ६ ), परन्तु 


। (१ ) एशियाटिक सोधाइटी बड़गलका जनल ( निल्‍्द ५७, दिस्तह ९, एष्ठ १-२), इिजरो 
सन्‌ ११८४६ का लखनऊका छपा हुआ अकबरनामा ( बिल्‍्द २, एट १४ ) 
: (३२) नोटिसोज आफ रुस्कृत मेनुस्क्रिपटस ( जिल्‍्द ६, एछ १३ ) 
(३ ) इण्डियन एरिटक्क रो ( जिल्द १०८, एछ ५ ) 
523 6 2... (लिदर्द १८, एड ६ ) 
(५) ब॒ुक्त आफ़ दूण्ड़ियन ईराज ( एछ ७८), इण्डियन एस्टिक् री ( जिल्‍्द १८, एढ ५-६ ) 
( ६ ) एग्रियाटिक सोसादूटो बड़ालका जन ल ( जिल्‍्द ३४, दिस्तद् १, एड १३०७ ) 


(४५ ) 

ध्मणसनक मसन्‍ला हलासुधने अपन “ बाह्यणसवस्थ ” नामक पुस्तकर्म 
लिखा है, कि  लक्ष्मणसेनने मरी बाल्यावस्थामें सझे राज़पंडित, युवाव- 
स्थाप्त श्रधा न, आर दृद्धावस्थास धमोधिकारी बनाया ( १ ). हलायुधकी 
बाल्यावस्थासे वृद्धावस्था तक लक्ष्मणसेन राजा विद्यमान था, जिससे उस- 
का शाज्य ८ वर्ष नहीं, किन्तु अधिक वर्षोतक होना चाहिये. इससे स्पष्ट 
है, कि अबुलकृज॒ल मी लक्ष्मणसेनके इतिहाससे मली भांति वाझिफ नहीं 
था. ऐसी दशामें जब तक आधिक तिथियें न मिलें, ओर उनको गणितसे 
जाँचकर न देखाजावे, तब तक अबुलफजलके लखपर ही मरोसाकर शिव- 
सिहृदेवका दानपत्र, जो अबुलफजलसे बहुत पहिलेका है, जाली नहीं 
कहसक्त., पचागाक अलुसार इस सवबतका प्रासरम्न जो १०२६ से १०३१ 
के बीच आता है, सो भी उक्त दानपत्रसस करीब कडीब आमिलता है 


सिह संवत्‌ू-यह सबत्‌ सोराश्क संडलब्वर सिहन अपने नामसे 
प्रचालित किया था 

१- चो लुक्य राजा कुमारपालके समयके मांगरोलके एक लेखमें 
विक्रम संवत्‌ १९०२ और सिंह संवत्‌ ३२ आश्विन वादे १३ सोसवार 
लिखा है (२). इस लेखका विक्रम संबवत्‌ कातिकादे नहीं, किन्तु 
आधषादादे है. इस लेखके अनुसार विक्रम संवत्‌ ओर सिंह संवत्का 
अन्तर ( १९०२-३२ ८ ) ११७०, आर सिह संवत १ आपषादादे विक्रम 
संचत्‌ ११७१ के झुताबिक होता हें. 

२- चोलुक्य राजा भीमदेव दूसरेके दानपत्रभें विक्रम संवत्‌ १२२६ 
ओर सिंह संवत्‌ ९६ घार्गदिर छझादे (३) चतुर्दशी गुरुवार लिखा 


( १) बाल्ये स्यापितराजपण्डितपद : श्वेताशबिश्दोज्वलच्छस्त्रो त्सिक्तमह्ाामहस्तनुपद् दला 
नवे योवने । दस्मे योवनशेषयोग्यमखिलक्ष्मापालनारायण : श्रोमान्‌ लक्ष्मणसेनरेवरू पतिधर््मा- 
धिकारं ददी ॥ ( ब्राह्मणसवंस्व ), 

(२) ग्रोमदिक्रमस वत्‌ू ९२०२ तथा श्ोस्चहस'वत्‌ ३९ आश्विनवदि १३ सोभे ( भाव- 
नगरप्राचीोनशोधस ग्रद्द भाग ९, एछ ७ ) 

(३ ) शुदि ” या “ सुदि ” और “ बदि ” या “वढि” का अछ “शुक्षपत्च _ और लिष्णा- 
पत्च ” माना जाता है, परन्तु वास्तव इनका भ्रथ “ शुक्षपत्चषका दिन ” और “ क्शापत्ञका 
दिन ” है, ये खास शब्द नहों हैं, किन्तु दो दो शब्दोंके संज्षिप्त रूप मात्र हैं, प्राचोन 
लेखोंकी देखनेसे प्रतोत होता है, कि पच्िले बक्॒घा संवत, ऋतु (ग्रेष्म, वर्षा, ओर ह्लेमन्त 
प्रद्यक चार चार माघया ८ पतक्षकों ), मास या पत्न, और दिन लिखनेका प्रचार था, परन्तु 
पौछसे स'वत्‌, मास, पक्च और दिन अर्थात्‌ तिथि छिखने लगे,,जिनको कभी कभो पूरे शब्दोंर 
ओर कभ्ो कभो संच्ेपसे भो लिखते थे, जसे कि संउत्सरको “सबत्‌ ”, “रूव” या 


हे 2 ॥ 
है (१). इस दानपतके अनुसार भी विक्रम संवत्‌ ओर सिह संवतका 
अन्तर ( १२६६-९६८ ) ११७० आता है. 

३- चौलुक्य ( वाघेला ) अज़ुनदेवके समयके वेरावलके लेखमें विक्रम 
सबत्‌ १३२० और सिंह संवत्‌ १५१ आधषाद कृष्णा १३ लेखा हे ( देखो 
पृष्ठ ३५, नोट ३ ). इस लेखका विक्रमी संबत्‌ कातिकादि है. (देखो एछ 
३५ ) जो चैलादि विक्रम संवत्‌ १३२१ होता है. इससे विक्रम संचत्‌ और 
सिंह संवतका अन्तर ( १३२१-१५१ ८ ) ११७०, आर सिंह संघत्‌ १ विक्रम 
संवत्‌ ११७१ के झुताबिक होता है. इस संवतका प्राग्ग्म आाषाद शुक्ला 

१ से हे. इसका प्रचार काठियाबाढ़में ही रहा था. 


कोलम संवत्‌ ( कोलम्ब संवत्‌ ) यह संवत्‌ मलबार आर कोचीन- 
€_ ९९ 4 चर प्रार ० 
की ओर कहीं कहीं लिखाजाता है. इसका भारण्भ शक संवत्‌ ७४७ 
से मानाजाता है (२). द 


ला जी आह कल 5 रच > जी 22020 न कब पा जया प अर उप 35 अाककत प ८5 एक एज बात 
“४ सं”, ग्रीष्मकी “ग्रि » या " ग्ट ”, वर्षाकों “व 5, हेमन्तकी “हे”, शुक्षप्षको “ शु *, 
बहुल ( क्ृष्य ) पचचको “ब”, और दिवसको “दि”, कभी कभी ऋतु और मारे लिये कैवल ऋतु- 
के नामकझा पद्िला अच्चर, और पन्च व दिनके लिये पत्षके नामका पहदिला अक्षर लिखते थ॑ , 
जैसे कि “ चझ्वरेमनतमासे प्रथमे ? के किये “ हे ९ ?, और “ आवशणबइलपज्षदिवसे चयोदणे ” 
के लिये “ ग्रावश ब १६ ” आदि, इदूसो प्रकार पत्च और दिन को संत्षेपसे लिखनेसे शुक्ष- 
पत्ञ छा शुद्धके लिये “शु”, झोर “ दिवसे के लिये “दि” ( श॒ दि) लिखा जाता था, मबचह्ा- 
नामवज्ञे बुद्ध ग्याजे लेखवमें “ सवत्‌ ३०० ६० “ ( # २६०) चेत्र शु हि७” लिखा हे, 
उक्त लेखमें “ शु” और “ दि” अचर स्पष्ट अलग अलग लिखे हैं, भारतवर्षमं शब्दोंके 
बीच जऊगच छोड़कर लिखनेका पहुधा रिवाजु न चोनेके कारण वाक्यकी कल शब्द साथ लिख 
दिये जाते थे, ऐसे हो थे दोनों अज्ञर (शु दि) भी शामिल लिखे जाने लंगगधथे, जिझसे 
“ झुदि ” बना है, भाषामें “श?” के स्थान “ स ” लिखते हैं, जिरुसे “ शुद्धि ” के स्थान 
पर “ सुदि ”, भी शिखने लगगये, 
ऐसे हो वज़ल ( क्श ) पक्ष का “व? और दिवसका “दि” शामिल लिखे जानेसे 
« बदि ” बना है, और “ बदि ” को * वदि _ भी लिखते हैं ( वबयोरेक्‍्यम्‌ ), 
विक्रम सम्बतकी ११ वो शताब्दी तक॒त्े शब्द  शक्षप्ष ” और “ क्शपत्च “ के 

स्थानपर तिथियोंके पद्चिले लिखे हुए अवतक नहीं पायेगथे ( ग्रावण सुदि पद्चम्यां तिथी ) 
परन्तु पीकैसे इस तरच भूलसे लिखने लगाये हैं, “शुद्धि भोर बढि” में दिवरु भब्द होनेके 
कारण फ़िर तिथि लगाना अशुद्र है, “स॒छि ओर वदि” के बाद केवल अंक आना चाचिये, 

( १) ग्रोविक्रमस वत्‌ १२६६ वर्ष श्रीसिइस'वत्‌ ८६ वर्ष: «**'“मार्गशुदि १४ शुरो 
( दृण्डियन एस्एिके री जिल्द २२, एछ १०५), 

(३) दूसको परशुराम संवत्‌ भी कइते हैं, और १००० व का चक्र मानते हैं. वास्तवमें 
दाद चक्र नह्ों किन्तु सवतह्ो है, जिसका प्रारस्य ३० स० ८२४ ता० ३४ अगस्तसे हे, 


(४७) 
प्राचीन अड़ु, 


प्राचीन लेख ओर दानपत्र आदिके अंकोके देखनेसे ज्ञात होता 
है, कि प्राचीन और अवांचीन लिपियोंकी तरह अंकोमें भी अन्तर हे. 
यह अन्तर केवल उनकी आक्ातिमसें ही नहीं, किन्तु लिखनेकी रीतिमें 
भी पाया जाता हे, वर्तमान समयम १ से ९ तक अंक, ओर शनन्‍्यसे 
अंकविद्याका सम्पूणे व्यवहार चलता है, और हरएक अंक एकाई, दहाई, 
सेंकडा, हजार, लाख आदिके स्थानोंमे आसक्ता हे. स्थानके अलुसार 
एक ही अंकसे भिन्न समिन्न रूंख्या प्रकय होती हैं, जेसे ११५११११ में छझों 
एकके ही अंक हैँ, परन्तु पाहलेसे १०००००, दूसरखसे १००००, तासरस 
१०००, चाधथेस १००, पांचवेस १०, आर छ5 से १ समझा जाता हैं। आर 
खाली रथान बतलानेके लिये शुन्ध ० लिखते हैं. लेखोंके सम्बन्धमें इसको 
नवीन क्रम कहना चाहिये, क्योंकि प्राचीन क्रम इससे भिन्न था. 

प्राचीन कमसें शझन्‍्यका व्यवहार नहीं था, और न एकही अंक एकाइ, 
दहाई, सैंकहा आदि भिन्न भिन्न स्थानोंपर आसक्ता था, क्योंकि उष्त 
ऋममें मिन्न भिन्न स्थानोंके लिये सिन्न भिन्न चिन्ह थे, अथांत्‌ १ से ९ 
तकक छ्‌ चिन्ह, और १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० द 
१००० इनमेंस प्रत्येकके लिये भी एक एक चिन्ह नियत था. इस प्रकार 
९ एकाई के, ९ दहाहके, १ सो का, ओर १ हजारका मिल छुल २० चिन्ह 
या अंक थे, जिनसे ९९९०९ तककी' संख्या लिखी जासक्ती थी. लाख, 
करोड़, अरब आदिके लिये कैसे चिन्ह थे, उनका पता आज तक नहीं 
लंगा, क्योंकि किसी लेख, दानपत्र आदिमेंलाख या उससे आगेका कोई 
चिन्ह नहीं मिला है. । 

इन अंकोंके लिखनेका क्रम १ से ९ तक तो ऐसाही था, जेसा कि 
आज है. १० के लिये १ और ० नहीं, किन्तु १० का नियत चिन्ह माल 
लिखा जाता था; ऐसेही २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० और 
१००० के लिये भी अपना अपना चिन्द्र माव लिखा जाता था ( देखो 
लिपिपत ४१, ४२, ४२ ). ११ से ९९ तकके लिखनका क्रम ऐसा था, कि 
पहिले दृह्ाइका अंक लिख, उसके आगे एकाइका अंक रक्खा जाता था, 
जैसे कि १५ के लिये पहिले १० का चिन्ह लिख उसके आगे ५, ऐसेही १५ 
के लिये ३० और ५, ९२ के लिये ६० ओर २ आदि 

२०० के लिये १०० का चिन्ह “?] लिख उसकी दाहिनी ओर 


७०->#५>५५>- 


( ४८ ) द 
कुछ नाचका झुकी एक छोडीसी लकीर लगादी जाती थी १). ३०० 
क॑ लिये १०० के चिन्हके साथ ऐसीही दो लकीर लगाते थे ४). ४०० 
से ९०० तकके लिये १०० का चिन्ह लिख उसके साथ क्रम पूर्वक ४ से 
९ तकके अंक एक छोटीसी लकीरसे जोडदेते थे. १०१ से १९९ के 
बीचके अंकाके लिये यह नियम था, कि १०० का अंक लिख उसके आगे 
दहाई आर एकाइक अक लेख जाते थे, जस कि १८९ के लिय पहिले 
१०० का अंक लिख उसके आगे ८० ओर ९, और ऐसेही ३८६ के लिये 
३००, ८०, आर ६ लिखते थ. ऐसे अंकोमें दहाईका कोई अंक न हो, 
तो सकडाक अकक साथ एकाइहका अंक लिखते थे, ज़से कि १०१ लिखने 
हा ता १०० के साथ १ का अंक लिखा जाता था. (देखो लिपिपल ४६ 
वा). 

२००० के लिये १००० के चिन्ह (की दाहिनी ओर उपरको छोटीसी _ 
एक सिधी लक्कीर 9, और ३००० के लिये ऐसीही दो छकीरें छगाते 
थे % ४००० से ९००० लक, आर १००००, २०००० ३००००, ४००००. 
७००००, ६००००, ७००००, ८०००० व्‌ ९५०००० के लेथ १००० के चिन्हक 
आग ऋमस ४ से ९ तकक॑, आर १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० व 
९० के चिन्ह छोयोसी लकीरसे जोड दले थे ( देखो लिपिपल ४३ वां ). 

११००० के वास्ते १०००० लिख पासही १००० लिखते थे. ऐसेही 
२१००० के लिये २०००० और १०००, २४००० के लिये २०००० और ४००० 
आर ९९००० के लिये ९०००० व ९००० लिखते थे. इसी प्रकार ११७८२ 
के वास्ते १००००, १०००, ५००, ८० व २; आर ९९९९९ के लिये ९००००, 
९०००, ९००, ९० ओर प्‌ लिखते थे 

प्राचीन अंकोंके देखनेसे प्रतीत होता हे, कि उनमेंसे बहुतसे वास्त- 
वमें अक्षर हैं, जिनमें भी समयके साथ अक्षरोंकी नांईं फर्क पड़ता गया 
है. १, २, ओर ३ के लिये तो ऋमसे -, ८ और 5 आईडी लकीरें 
हैं. ६का अंक 'फ!;७ का “ग्र; २० का 'थ!; ३० का “छल”; ४० का 
“पघ;१०० का “सु, जशु/ या 'छा!; २०० का “श्यू या स्‌ ; ओऔर 
२००० का “नो ! तथा “धर! अक्षर होना स्पष्टटी पाया जाता है. बाकीशे 
से ४ का अंक >क” ( जिच्चामूलीय आर 'क' ), ५ का 'त्‌!, ८ का (क्र! 
९का  ( जेसा कि 8 ” में लिखा जाता है), ओर १० का अंक “व्ठ ! 
अक्षरसे मिलता जुलता है. <० और ९० के अंक उपध्यानीय और जिह्ा- 
सूलायके चिन्हसे हैं. नेपालके लेखाोंमें, कन्नोजके राजा महेन्द्रपाल और 


वन्नायक्पालक दानपत्नाम, तथा सहानामनक बुडगयाक लेखम अंकॉक 


(४९ ) 
स्थानपर उस समयकी प्रचलित लिपिके अक्षर लिखे हैं (१). पण्डित 
मगवानलाल इन्द्रजीने नेपालमें कितनेएक ताइ़पत और कागजपर लिखे" 
हुए ग्रन्थोंके पत्रॉपर एक किनारे अंक, आर दूसरे किनारेपर उन्हीं 
अकाका खतलानवा ले अक्षरालख हुए पाय, जा बहुधा प्राचान अका क॑ 
चन्होंसे मिलते छुए हें. इसी प्रकार अंक और अक्षर दोनों लिखे हुए 
ताडपत्रके बहुतसे जेन पुस्तक जंभातमें शांतिनाथके भंडारमें तथा अन्य 
अन्य स्थानोॉमें भी हैं 
भिन्न भिन्न पुस्तकॉर्म अंकोंके लिये नीचे अनुसार अक्षर व चिन्ह पाये 
गये हें: 
-ए, स्व और ऊँ. २- दि, रत और न. ३>वि, औआी ओर 
क, ण्क, प्क, पक, प्व, क,, ५, छू और फ्रे. «५व्त, ते, ले, ह 
और रे. ६-फ्र, फे, फु, ऊु, पु, व्या, अ ओर छू. ७-ग्रा,गस्ाओर प्र 
हैं, हा और दर. ९-८आओं, ईएँ, उं, उं, उ, अ आर हेँ 
. १०-ढे, रू, अ और घो. २०-थ, था, थे, था, घ, थे, प्व, व भार उ 
३०-ल, ला और ला. ४०-घ, में, प्रा आर मभ. ७५०८-८६, (, ६ ६) 
और णू. ६०-घु, थु, भू, धू, ध, पु, छ, ड, चु और चव्बु. ७०-घे, धू. 
धूं, चू और म्ते. 4०८९०, (.),००, 0: ७ भर पु. ९० 5८6६ 
६3, ४, &3 और 9. १००-छु, खू, अ आर छु. २००- रू, सं, 
सु, आ, लू और थे. १००-स्ता, सा, छ, ऊँ और सख्‌. ४००-स्तो 
आर सता 
१, १२और ३ के लिये ऋमसे ए, दि, जि; स्व, स्ति, आओ; ओर 5, न, 
मः, लिखते हैं, जो प्राचीन कमसे नहीं है. ए,द आर।ात तो उन्हीं अंक 
याची हाब्दोंके पहिले अक्षर हैं, परतु स्व, स्ति, आी। ओर उं, न, मः, ये 
नवीन फल्पित है. एक हद्वी अंक के लिये भिन्न भिन्न अक्षरा होनका 
कारण ऐसा पाया जाता है, कि कुछ तो प्राचीन अक्षरा पढनसें, आर 
कुछ पुस्तकोंकी नण्ल करनेमें लेखकॉने गलती को हूँ, ऊसे कि १०० 
का चिन्ह 'छु', प्राचीन लिपिमें ' अ से बहुत छुछ मिलता हुआ है 


जिसको गलतीसे ' अ ” लिखने लगगये. नेपालके लेखामें १०० का चिन्ह 
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(१ ) इसण्डियन एण्एक रो ( जिद ८, शृठ १६६-१८२ ), सेसिल बेण्डाढइस जनों दून 
मैपाल एण्ड नार्थन इण्डिया ( एछ ७२-८१ ), इण्डियन एण्टिक्त रो ( जिद १५, एठ ११३- 


१३, १४०-४१ ), काप्‌ स इन्स्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकरम्‌ ( जिरद्ध ३, ए४ २०७६-७१ ), 


द (७०) 

“अर ' लिखा है, जिसका कारण ' खु ! को “अ ' पदनाही है. इसी तरह 
२० का चिन्ह 'थ ” हे, जिसकी आकृति पुराण पुस्तकामें ' घ” से मिलती 
हुई होमेसे लेखकोंने 'थ को 'घ”, फिर 'घ ! को “ प्व !, और “प्व* 
को व” लिखा है. इसी प्रकार ५ के चिन्ह 'त्‌ ! को 'ह ” ओर “है 
भी लिखा है. ऐसेही दूसरे अंकांके लिखनेमें भी गलती हुई है 

पुस्तकोंमें अक्षरांके साथ कभी कभी १ से ९ तक के लिये अंक, ओर 
खाली स्थानके लिये ० भी लिखते थे, और लेखोंकी नांईं संख्यासचक 
अक्षर ओर चिन्होंको एक पंक्तिमें नहीं, परन्तु बहुधा एक दूसरेके नीच 
लिखते थे, जैसे किः 


धूल, श१ू+ ।, रूम, र३े पे, २०० 
८2 ३ और छः ? बैं3-- ९) ५५ ८८ रा दर: 6, छंद प्र 
पर >्डेस्डि सु रु सु सु 
< थे -+ फु! श्द्स रे ७८७ १०२८-८०, १२७- प्व ,_९१११- ला, 
० र्‌ ञ्रा कि 
सु छु ख्ु ९2 सर सता 
१४६८ मे, १५०८४ , १९६३८ ८३, १९८०-८३, २०९८० , शेशे-प्ता , 
दर $>8॥ डे हा 
सर स्तो स्तो 
३१४- रू, ४९३- घु, ४७६८ प्‌, आादे 
प्रक | 


लेख ओर दानपत्नोमं विक्रम संचत्‌की छठी दाताब्दी तक ता प्राचीन 
क्रम घराबर चलता रहा, परन्तु उस समयके पहिलेद्दीसे ज्योतिषके पुस्तका- 
मे नवीन क्रमका प्रचार होगया था, जिसकी अत्यन्त सरलताके कारण 
सातवीं शताब्दीस लेख आदिसमें भी उस क्रमका प्रवेश हो ने लगा. [चेदि] 
संवत्‌ ३४९ ( विक्रम संवत्‌ ६७३ ) का शुअर राजा दद तांसरका दानपतन्र, 
जो प्रसिद्ूः प्राचीन शोधक हरिलाल हृषद्राय घुवने प्रसिड किया 
है (१), उसमे पहिले पहिल प्राचीन अकॉके स्थान पलदे हुए पाये गये 
हैं, अर्थात्‌ एकाइंके अंक ३ को ३०० के स्थानपर, ओर ४को »० के 
स्थानपर रक्ष्खा है. इस तरह ७ वीं शताब्दीसे नवीन क्रमका प्रवेश होकर 
९ वीं शाताब्दीके समाप्त होते होते प्राचीन क्रम विल्कुल लुप्त होगया, ओर 
सवेत्र नवीन ऋमसे अंक लिखे जाने लगे. यद्यापे बोड ओर जैन पुस्तकों में 


(१) एपिग्राफिया दूर्डिका ( जिर्द २, पृष्ठ १८-२० ), 


((:६१ ) 

१५वीं था १३ वीं शताब्दी तंक प्राचीन कऋमसे अक्षर लिखनेका प्रचार 
रहा, तथा।पे उन्हीं पुस्तकों स पाया जाता है, कि उस समय केवल “मशक्षिका 
स्थाने भक्षिका ” की नांईं प्राचीन पुस्तकोंके अनुसार नकल करते थे, 
परन्तु प्राचीन क्रको सवेधा भूले हुए थे. 

ज्योतिषके ग्रन्थोंकी पच्य रचनासें बहुतसे अंक एकल लानेमें फठि- 
नता रहती है, जिसको दूर करेनेके निमित्त ज्योततिषियोंने फकितनेएक 
अंकोंके लिये निश्नलिखित- सांकेतिक शब्द नियत-किये।- 

०-- ख, गगन, आकाश, -अंबर, अम्र, वियत्‌, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, 
शून्य, पूण, रंध आदि. 

१-आदि, शशी, इन्दु, विछु, चन्द्र, शीतांश, सोम, शशाहूक, 
सधांछु, अब्ज, मू्‌ , भूमि, क्षिति, घरा, उबेरा, यो, वछुंघरा, एथ्वी, सा, 
घरणी, वसुधा, कु, इला आदि. 

२-> यस, यमल, अख्विन, नासत्य, दस, लोचन, नेत्र, अक्षि, दृष्टि, 
चक्ष, नयन, ईक्षण, पक्ष, बाहु, कर, कर्ण, कुच, ओछष्ट, गुल्फ, जानु, जघ, 
द्वय, ठेंद, युगल, युग्म, अयन आदि. 

- ३“ राम, शुण, लोक, सुबवन; काल, आप्ने, वन्हि, पावक; वेश्वानर, 

दहन, तपन, हुताहान, ज्वलन, शिखी, कचणानु आदि. 

४-वबेद, श्रुति, समुद्र, सागर, अब्धि, .जलनिधि, अंबुधि, केंद्र, चण, 
आश्रम, युग, ठूये, कृत आदि. 

५ “बाण, शर, सायक, इषु, मत, पे, प्राण, पॉडव, अथे, महाभ्ृत, 
तत्व, इन्द्रिय भादि. 

६-रस, अंग, ऋतु, दर्शन, राग, आरे; दश्ञारत्र, तके, कारक आदि. 

७८ नग; अग; भ्र्भत्‌; पर्वत, शेल, अद्जि, गिरि, ऋषि, छुनि, वार, 
स्वर, धातु, अश्व, तुरग, वॉजि आदि. 

<>- वसु, अहि, गज, नाग, देति, दिग्गज, हस्ती, मातंग, कुजर, छद्विप, 
सपे, तक्ष, सिद्धि आदि. द 

९- ननन्‍्द, अंक, निधि, ग्रह, रन्ध, दार, गो आदि. 

१०- अगुलि, दिशा, आशा, दिक , पक्ति, ककुप आदि. 

११ > रुद्र, ईश्वर, हर, इंश, भव, भर्ग, झली, महादेव, आदि. 

१२५-अर्क, रवि, सूर्य, मातंड, चुमणि, भाञु, दिवाकर, मास, राशि, 
आदि. 
११ विश्वेदेवा,. १४४ मनु विद्या; इन्द्र,-शक्र, छोक, आदि. 


(५२) 
१८६८ तिथि, घर, दिन आदि. १६->हूप, भूप, भूपति, अष्डि 
आदि, १७--अत्यछष्टि. . १८-घध्ृति, १९-अतिपति,. . 
२०८ नख, कृति, २१८ उतक्ाति, प्रकृति. २१८कूती. : 
२३- विकृति. २४८ जिन, अहंत, सिझ आदि. २५- तत्व 
२७- नक्षत्र, उड़, भ आदि... ई३२-दूंत, रद आदि. 
३३- देव, अमर, लिदरदा, सुर आदि. ४९-तान. 

..._ इन दाउ्दोंसे संख्या लिखनेका क्रम ऐसा है, कि पहिले शब्दसे एकाइ, 
दूसरेसे दहाई, तीसरसे सेंकडा, चाथेसे हजार आदि ( अंकानां चामतो 
- गाते; ), जैसे कि संवत्‌ २९३ के लिये “ अब्दे'““धदनिग्रहदयककिते “ 

हि । अर कक 

लिखा है. (देखो एड ४२, नोट ३ ). 

इस प्रकार हाब्दांसे संख्या लिखनेका प्रचार पाहिले पाहिल ज्योतिषके 
पुस्तकोंमें हुआ. ग्रन्थकर्ता अपने ग्रन्थकी रचनाका समय, और लेख आदि 
के संवत्‌ भी कभी कभी इसी शेलीसे लिखते थे, परन्तु सामान्य ब्यव- 
हारमें यह रीसि प्रचलित नहीं थी. । 

प्रत्येक अंकके लिये एक एक शाब्द्‌ लिखनेसे शाब्दोंकी संख्या बटजाने 
के कारण प्रत्येक अंकके लिये एक एक अक्षर नियतकर एक दाब्दसे दो, 
सीन यथा अधिक अक प्रकट होसके ऐसा “ कटपयादि ” नामका एक क्रम 
भी बनाया गया, जिसमें ९ तक अंक ओर शनन्‍्य के लिये निम्नलिखित 

अक्षर नियत हैं!- 6 


रह बह पल र[ठ[ र |ल।| व |०|१|ल|र₹|क| दा । ष।|स ह्व्ठ 


इस कमसें भी उपरोक्त दाब्द क्रमकी नांई पहिले अक्षरसे एकाई, दूसरे- 
से दरहाईं, तीसरेसे सेंकड़ा आदि प्रकद होता है. ब्यजनके साथ जुडा हुआ 


( ७३) 

स्वर, और संयुक्ताक्षरमेंसे जिसका उच्चारण पहिले होता हो, वह निरर्थक 
समझा जाता हे 

तिरुकुरगडिके विष्ण मन्दिरके घेटपरके लेखमें कोलब संवत्‌ ४४ 
के लिये “ भवाति ” शाब्द लिखा' है (३१), जिसमें भ5८४, व८४ और 
तलि> ६, मिढकर ६९४४ निकछते हैं. ऐसेही कन्याक्ुमारीस १० मीलपर 
सुचिन्द्रंक शिव मन्दिरके लेखमें शक संचत्‌ १११२ के (लिये “राकालोक 
लिखा ह (२). । 

आर्यमदने अपने पुस्तक आयेसिडान्तमसें “कण्पयादि” ऋमसे अंक 
दिये हैं, परन्तु पहिले भ्रक्षरसे एकाई, दूसरेस दहाई आदि क्रम नहीं 
रक्‍्खा, किन्तु न्तु जेस बतेमान समयम्न अंक लिखेजाते हैं, उसी ऋमसे अंकाक 
लेये अक्षर लिखे हैं (३२), और संयुक्त व्यंजन भी दो दो अंकाके लिये 
दिये हैं (४). 

गांधार लिपिके अंक-- गाँधार लिपि फारसीके समान दाहिनी 
आओरसे बाई ओरको लिखी जाती है, परन्तु इसके अंक फारसी अंकोसे 
उलये अर्थात्‌ दाहिनी ओरसे बाई ओरको छिखेजाते हैं, जिसका कारण 
यह है, कि फारसी अंकोंकी नांईं ये अंक भारतवंषके अंकों से नहीं, किन्तु 
फिनीशियन अंकॉोंस बने हें. प्राचीन फकिनीशियन अंकोंका क्रम ऐसा 
था, कि ९ से ९ तकके लिये क्रम पूवंक १ से ९ खडी लकीरें, तथा 
१०, २० आर १०० इनभमस प्रत्यकके लिये एक एक चिन्ह नियत था, परन्तु 
पीछसे १ आर ९ के बीचके अंकॉ्मे कुछ परिवतन होकर अधिक लकीरें 
लिखनेकी तकलीफ कम करदीगई थी, जैसे कि पलल्‍्माइरावालोंन पांचकी 
पांच खड़ी लकीरें सिदाकर उनके स्थानपर एक नया चिन्ह नियत किया 
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(१ ) श्रेमत्कोल'बवध भवति गुणमणिय्रे णिरादित्यवर्मा वच्चोपाढो विशाख : प्रभुरखिलक- 
लावक्षम : पर्ये्धनात्‌० ( इस्डियन एरिएक् रो बिरद्ध २, एछ्ठ ३६० ). 


( १) राकालोके शकाब्दे सरपतिसचिवे सिंदयाते तुलायामाझढे पद्मिनोग्रे णदितिदिनशुते 
भानुवारे च भ भो ; | काडसच्न्‌ मात ण्ड़वर्मा खियमतिविपुलां कोर्तिमाशुश्॒ दौध स्थाने मानी 
शुचोम्ट्र समकुरुत मां केरलत्षमापतोन्द्र : ( इृस्डियन एण्टिक्व रो जिल्द ३, पृष्ठ ३६१), 

( ३ ) रुप्तषीणां कणधभुभिला १६३००८८८८ सुदयसिनधा ५८९७०८ यनास्यस्य | चराश्कित 
साध्य यू गणादग्डिल तु कल्‍्मगतात्‌ ( आय सिद्यान्त अधिकार ३, आर्या ८ ) 


( ४ ) क्कण:ः १०१४ सरध ७२८ वि भजेद्गण'० ( आय सिद्धान्त अधिकार १, आर्या ४० ) 
ताने ६० ल्विप्ता: शोध्या योज्यास्तात्कालिका: क्रमास्स्थुस्त । स्फ् टभक्नौक्य ११ क्ञ १० तने खेने 
२० रक्षिस २४७ छु ते विबे (अधिकार ५५ ) 


(५४ ) 
था, ऐसेही सीरियावालोंने दो ओर पांचके लिये एक एक नया चिन्ह 
मान लिया था (१ ). 


शहबाजगिरिपरकी अशोककी पहेली धम्माज्ञामें २ के लिये एक (।) 
ओर २ के वास्ते दो (॥) खडी लकीरें खुदी हें. ऐसेही १३ वीं आज्ञामें 
४ के लिये चार (॥॥ ), और तीसरीमें पांचके वास्ते पांच (॥॥ ) खडी 
लकीरें दी हैं, जिससे पाया जाता है, कि १ से ९ तक गाँधार अंकोंका 
क्रम अशोकके समयमें फिनीशियन क्रम जेसाही था. सुरुष्क राजा- 
ओंके समयमें केवल १, २ और ३ के लिये क्रमसे |, ॥ और ॥ खडी लकीरें 
लिखते थे, ओर » के लिये ॥॥ लिखना छूटकर »>( चिन्ह लिखा जाता 
था( २). द 

तुरुषक राजाओंके समयमें और उसके बाद गांधार लिपिमें १, २, ३, 
४, १०, २० ओर १०० के लिये एक एक चिन्ह था (देखो लिपिपचन्र ४३ वां ): 
इनसे ९९९ तक अंक लिखे जासक्ते होंगे. १००० या उसके आगेके अंकों के 
चिन्ह अबतक किसी लेख आदिसे ज्ञात नहीं हुए. ५से९ तक अंकोके 
लिखनेका क्रम ऐसा था, कि ५ के लिये ४ का चिन्ह (2) लिख उसकी 
बाईं ओर एकका चिन्ह रखते थे (।)८). इसी प्रकार दे के लिये ४ और 
२(॥)); ७ के लिये ७ और ३(॥।» ); 4 के लिये ४७ और ४ ( 2») ); 
भर ९ के लिये ७, ४, ओर १ (। )()८ ) लिखते थे. 

ऐसेही ११ के लिये १० और १; २६ के लिये २०, ४ और २; २८ के 
बास्ते २०, ४ और ४; ३८ के लिये २०, १०, ४ और ४; ६२१ के वास्ते २०, 
२०, २० और १; तथा ७४ के लिये २०, २०, २०, १० और ४ लिखते थे 
( देखो लिपिपल ४१ वां ). 

१०० के लिये एक, ओर २०० के लिये दो खडी लकीरें लिख उनकी 
बाई ओर १०० का चिन्ह लिखले थ, ऐसेही ३०० आदिके लिये भी होना 
चाहिये. १५२ के लिये १००, २० व २; तथा २७४ के वास्त २००, २०, २०, 
१६०, १० और ४ लिखते थे ( देखो लिपिपत ४३ ). 
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(१) एनखादूक्षोपोडिया ब्रिटानिका-नवॉबार छपा छुआ ( जिल्‍्द १७, पएछ् ६२४ ), 

(२) खालणसोको तेरच्वों धर्माज्ञामें ४ के लिये ८ चिन्द लिखा है ( कार्पस इनस्क्रिपगनम्‌ 
टू कैरम्‌, जिल्द १, प्वट ४, परूक्ति ५), जो पाली लिपिका ४ का अंक नहों, किन्तु ग्रंधार 
लिपिका है, पालो लिपिक छेखमें, गांधार लिपिका अंक भूलसे लिखा होगा, परन्तु इससे 
प!याज़ाता है, कि अशोक्के समय तक ४ के लिये चार खड़ी लकौरे', और ८ चिन्द दोनों 
झिखनेका प्रचार था, किन्तु तुरुष्व राजाओंजे समय लकोरोंका लिखना बिल्कुल छूटगया था, 


(५५) 
'किपिपत्रोंका संक्षिप्त तृत्तान्त, 
«>> 5७६७.3-२७--७७७«ह 


मी [पे 


लापपशन्र पाहला 


हक 


यह लापेपन्न गेरनार परवेतपर ख़द हुए सायव३॥। राजा अशाकक 
लेखकी छाप(१) से तय्यार किया हे. मारतवर्षस अशोकसे पहिलेका 
'कोह लेख अबतक नहीं मिला, इसालिय अद्योकके लेखोंकी लिपिका 
उपलब्ध लिपियोंमें सबसे प्राचीन कहना चाहिये (इस लिपिके समयके 
लिये देखो प्रष्ठ २). अशोकके समस्त पाली लेखोंकी (लिपि करीब करीब 
स लिपिसी हे, जिसका कारण यह है, कि ये सब लख अद्योककी राज- 
कोय लिपिम लिखे गये हे, क्योंकि इसी समयके पास पासके भद्िप्रोरूके 
रतृपस मिले हुए लेखों (२), आर नाना घाद आदिके लेखोंकी -लिएपे 
ओर इस लिएपिसें बहुत कुछ अन्तर है 
इसलिपिमें 'आ। ' का चिन्ह एक छोयीसी आडी लकीर-हे, जो 
व्यंज़नकी दाहिनी ओरको लगाई जाती है (देखो खा, जा, मा, रा, 
आंदि ). “ह?”?का चिन्ह _| समकोणसा है (कर्मी कभी समकोणके 
स्थानपर गोलाई भी -करदेते हैं ), जो व्यंजनके सिरपर दाहिनी ओर 
को लगता है ( देखो खि, दि, मि, नि आदि ). “इं!का चिन्ह ॥।है, 
जो “ह ' के चिन्हदके समान लगता हैं (देखा पी, सी ). “'उ3”!ओऔओर 'ऊ? 
के चिन्ह क्रसे एक - और दो - आडी या खडी लकीरें हैं, जो व्यंजनके 
नीचेकों लगाह जाती हैं. जिन व्यजनॉका नीचका हिस्सा गोल या 
आही लकीर वाला होता है, उनके साथ खडी, और जिनका खडी 
लकी रवाला होता हैं, उनके साथ आडी .लगाई जाती हैं ( देखो तु, ल॒, 
कू, जू,). 'ए” ओर 'ऐ ' के चिन्ह क्मसे एक-और दो-८5आडी 
लकीरें हैं, जो व्यंजनकी बाई ओर ऊपरकी तरफ़ लगाई जाती हैं ( देखो 
दे,थे ). “आओ! का चिन्ह दो आडी लकीरें--हैं, जिनमेंसे एक 
व्येजनकी दाहिनी ओरको, ओर दूसरी बाईं ओरके सिरपर या बी च्से 
कभी कभी समान रेखास, और कमी कमी ऊंचे नीचे भी लगाश जाती 
हैं (देखो गो, सो, नो ). “ओ ! का चिन्ह इस लेखमें नहीं हे, किन्तु 
उसमें “ओ ” के चिन्हसे इतनी विद्ेषता हे, कि बाईं ओरको दो - 


(१ ) डाक्टर बर्जे सको छाप-आकि यालाणिकल सरवे आफ़ वेरन दृण्ड्ियाकी रिपोर्ट 
आन एस्टिक्तिटोजु आफ़ काठियावाड एण्ड कच्छ (प्वट १०-१४ ) 
(३) एप्रिग्राफ़िया दृस्डिका ( ज्ञिल्द २, एछ २३२३-३८ ), 


(५६ ) 

आहडी छकीरें होती हैं, जैसे कि लिपिपत दूसरेके 'पो ! में हैं. अलुस्वा- 
रका चिन्ह एक बिन्दु है, जो अक्षरकी दाहिनी ओरको या ऊपर रक्‍्खा 
जाता है. संयुक्त व्यंजनोंमें बहुधा पहिले उच्चारण होनेवाला ऊपर, 
आर दूसरा उसके नीचे जोडा जाता है ( देखो म्हि, स्ति ), परन्तु इस 
लेखमें पहिले उच्चारण होनेवाले “व” को बहुधा दूसरेके नौचे लिखा है 
( देखो ब्य ), जो लेखककी गलतीसे होगा. पीछे उच्चारण होनेवाले 
“८! और 'र? को पहिले लिखे हैं ( देखो वा, प्रि, स्थि, सथा ) और 'र ! 
के लिये ८ चिन्ह रकखा है, जो केवल इसी लेखमें पाया जाता है. “क्र! 
और “ब्व! सें 'र२” का चिन्ह अलग नहीं लगा, किन्तु "क” ओर “ब ! 
की आकृतिमें ही कुछ फर्क कर दिखा दिया है (देखो क्र, त्रा ). इस 
लेखकी भाषा प्राकृत हो नेके कारण इसमें छः”, “हा ओर “ष ' नहीं है, 
परन्तु खालसीके लेखमें ' दा! (/ ) पाया जाता है 


लेखकी अरली पक्तियोंका अक्षरान्तर. 
इये धमलिपी देवान प्रियेन प्रियदर्सिना राजा लेखापिता इधन 


[4 [0 


किंचि जीवे आरभिप्ता प्रजृहितव्य न च समाजों कतव्यों बहुकं हि 
दास समाजमिह पसति देवान प्रियो प्रियद्सि राजा अस्ति पितुए कचा 
सप्ताजा साधुमता देवानं प्रियल प्रियदर्सिनो राओ पुरा महानसम्दि 


[ 4. ७ [पु [ इक 


देवानं प्रियसा प्रियदर्तिनो राजो अनु दिवस बहूनि प्राणि सतसहस््रानि 


छ्‌ 
हर [३० कल . भी 0० पी 0. 


आरभमिसु सूपाधाय. से अज यदा अयं धम लिपी लिखिता ती एव प्राणा 


आरभदे सुपाथाय दो भोरा एको सगो सोषि प्गो न घुवों एतेपित्री 
प्राणा पछा न आरमभिल्तदे( १ ). 


लिपिपत दूसरा. 


यह लिएपिपत क्षत्रपराजा अरुग्दामाके गिरनार पर्वेतपरके लेखकी 


(१ ) दूय' धलिपौ देवातां प्रियेण प्रियदर्शिना राज्ञा लेखिता दूध न कच्चित्‌ जीव आलब्य 
प्रदोतव्य' म च समान : कत्ते व्यो बड़क' दि दोष' समाजे पश्यति हवानां प्रिय : प्रियदर्णों राजा 
अस्ति पित्रा क्ताः समाजा । साधुमता देवानां प्रियस्य प्रियरर्शि नो राज: पुरा महानसे देवानां 
प्रियस्य॒ प्रियदणशि गो राज्ो पनुदिवस' बहूनि प्राणिभ्रतसच्स्राणणालभिषत रूपार्थाय तदद्य 
यहेय॑ धरम लिपी लिखिता जय एव प्राणाआलब्यन्ते रुपार्थाय दौमयूरावेको रूग : सो पि रूगो 
न धुव एतेपि त्रयः प्राणा : पद्मान्तालप्स्वन्त 


(५७) 

छापसे ( १) तय्यार किया है. उक्त लेखसे पायाजाता हे, कि रुद्रदामाके 
समय [शक] संवत्‌ ७२ स्गछिर कृष्णा १ को महावृष्टिस खुद्शन तालाव- 
का बन्द हृट गया, जिसको पीछा बनवाकर रुद्रदामाने यह लेख खुद- 
वाया था. रुद्रदामाफा देहान्त शक संवत्‌ ९० के आस पास हुआ था, 
जिससे इस लेखका समय दाक खंवतकी पहिली शताब्दी ठहरता है. 
इससें अ, क, ख़, ग, घ, च, ड, त, द, ब, भ, स, य, २, हल, व ओर ह 
आदियमें, तथा व्यजनके साथ जुडे हुए स्वरॉके चिन्हों मे कितनाक परिवर्तन 
हुआ है, जिसका कारण कुछ तो समयका अंतर, ओर कुछ भिन्न भिन्न 
वेदहके राजाओंके यहांकी लेखन शलीकी भिन्नता हैं. इस समय अक्षरों- 
के सिर बाँधने लग गये थे, परन्तु सिरमे लंबाई नहीं थी. विसगके दो 
बिन्दु अक्षरके आगे लगाये हैं, आर हलत व्यजन पंक्तिसे कुछ नीचे लिखा 
ही, ना जोर में 'आ ' का चिन्ह भिन्न ही प्रकारका हे 


कप 


लेखकी असली पंक्तियॉँका अक्षरान्तर ३- 
परमलक्षणव्यजनिरुपेतकान्तम॒त्तिना स्वयमधिगतमहाक्षत्रपनाम्ना 
नरेद्रकसन्यास्वयंवरानिकसाल्यप्राप्तदाम्ना महाक्षत्रपेण रुद्रदाम्तना वषेसह- 
खस्ाय गन्नाह्म 42२०५ त्थ धब्त्कात्तरद्दयंथं च अपाडाचत्दा 
करविष्टिप्रणयक्रियाभिः पोरजानपंद जने स्वस्मात्कोशा[त]महता धनोवेन 
अनतिमहता च कालिेन त्रिगुणदढ्तरविस्तारायामं सेतुं विधाय व्वनग 
की ''''सद॒गनतर कारितमितिः स्मिन्‍्नत्थें महाक्षत्रपस्थ मतिस- 
चिवकर्मसचिवेरमात्ययणसमयक्तेर प्यतिभहत्वाड्षेवस्य(स्या)नुत्साहविसुख- 


है ७. 8 


साताकभ्ष: 
लिपिपतल तीसरा 
यह लिपिपन्न इलाहाबादके किलेके भीलतरके स्तंमपर अद्यौकर्क 
लेखके पास खुदे छुए ग॒प्तबंशाक राजा समुद्रग॒पक्के लेखकी छापसे ( २) 
तय्यार किया है. उक्त लेख सखझुद्रशुप्तके झत्युके बाद उसके पुत्र चन्द्रगुप्त 
दूसरके समयमें ख़दा था ; 
द्रगुप्त दूसरेका राज्य शुघ्त संवत्‌ ९७ तक रहा था, जिससे यह 


(१ )आक़िया लाजिकल सवे आफ़ वेरन इण्डिया -रिपोट आन एरिएक्विटोज आफ काठि- 
यावाड़ एण्ड कच्छ ( प्रट १४ ) 
(३१) कापस दू नस्क्रपशनम्‌ दूरिड्रक्रेरम ( लिरद ३, पलट १ ), 


॒ (५७५८) द 
लेख गुप्त संवतकी पहिली झाताब्दीका है. इस पत्रकी लिपि लिपेपत 
पहिलेसे अधिक मिलती है. ह, उ, ण, न, भ, स ओर हू में आधिक 
परिवतेन पायाजाता है. व्वजनोंके साथ जुडे हुए रघरोंके चिन्ह कुछ कुछ 
वर्तमान चिन्होंसे हें, ओर “ ओ ” का चिन्ह तचिशूलसा हे. 
लग्वकी अरली पंक्षियोंका अक्षरान्तर. हु सर 
महाराजश्रीगुप्तप्रपोत्रस्य महाराजश्रीघटोत्कचपोत्रस्थ महाराजा- 
विराजश्रीचन्द्रगुप्तपुन्र॒स्य लिच्छविदोहित्रस्य महादेव्यां कुमारदेव्यामुत्फ- 
(त्प)न्नस्य महाराजाधिराजश्रीससुद्रगुप्ृस्थ सब्वेष्टाथिवीविजयजनितों- 
[40 ०, [0 ४ ९ -९/७ मा. हे 
दयबव्याधानाखछावनतलाकात्ताम्न तखिदशपतिभवनगमनाव/घ्लकितसु- 
खविचरणामाचक्षाण इव भुदो बाहुरयमुब्छित ः स्तम्भ: यस्य । 
प्रदान भुजविक्क्र- द 
लिपिपल चौथा. 
यह लिपिपल कुमारग॒ुप्तके समयक्षे सालव संवत्‌ ४९३ और ५२९ के 
मन्द्सारके लेखकी छापसे तस्थार किया हे (१). इसमें इ*, थ *, 
“व्‌ आादे कितनेएक अक्षरों में पाहिलेसे कुछ फर्कू है. *इ?!“इई?! और 
“एके चिन्ह, और 'ल?” के साथ “ओ ! का चिन्ह पहिलेसे भिन्न 
प्रकारका है. उपध्यानीयका चिन्ह ए, और जिहवासूलीयका इसी 
 लिपिके 'स॒ ! अक्षरसा है. अक्षरोंके सिरोंकी लंबाई कुछ कुछ बढ़ी 
किक 
छु्द हैं, 
लेखकी असली पक्तियांका अक्षरान्तर. 
हि $ ड हि 
वत्सरशतेषु पंचतु विश(विंश)त्यधिकेषु नवसु चाब्देषु । याते 
प्यभिरम्यतपस्थत्तासशुक्वद्वेतीयायां ॥ स्पष्टेशोकतरुकेतकालिंदुवार छो छा- 
तिमुक्तकछतामदयंतिकानां । पुष्पोद्रमेरभिनवेरधिगम्य नूनमेक्य विजुं- 
हे ० हक 0 सह ९८ ५ दर 
मितशर हरपूतदह ॥ मधुपानमदतशधुकरकुछापभातनगनकष्ठ थुशाखे । 
काले नवकुसुगोह्मदंतुरकांतपरचुररोड़े । 


लिपिपत पांचवां. 
कं 5 68%. खेद 


यह लि।पिपत मंदसोरसे मिले हुए राजा यशोधमे ( विष्णुवर्द्धन ) के 
0. “02 अर अखी ककलली 2. पदक 5 227 अं 25 मी मे की की पद के हर है 
(१) कार्पस दूल्स्क्रिपशनम्‌ वृण्डिकिरम्‌ ( जिल्द ३, पट १९१ ). 


(५९ ) 
समयके मालव ( विक्रम ) संवत्‌ ५८९ के लेखकी छापसे ( १ ) शययार किया 
इसमें अ, आ, भौ, ण, भ और स की आक्ूतिमें विशेष फर्क है. 
स्वरॉके चिन्ह वर्तमान रवराचिन्होंसे मिलते हुलते हैं. हलंत व्यंजन 
पंक्तिस कुछ नीचे लिखा है, और उसका [सिर उससे अलग रखा है 
( देखा न म्‌ ). इस लिपिका “ओ ! लिपिपव १६ के ' ओ ! जैसा होना 
चाहिये 
लेखकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तर - 
पष्टया सहस््रेः सगरात्मजानां खात: खतुल्यां रुचमादधान : अस्यो- 
दपानाधिपते।श्वराय यशान्सिपायात्पयसां विधाता ॥ अथ जयति जनेनद्र 
श्री शोधम्मनामा प्रमदवनमिवान्तः शत्ल(त्ल)सन्यं विगाह्य वणकिस- 


लबघभडवग्य्याडभया ।वधत्त लरुणतरुलतावद्ाारका।त्तीव्वनाम्य ॥ 
लिपिपतल छठा. 


यह लिएपिपन्र वाकायक राजा प्रवरसेन दूसरेके दानपत्रकी छापसे (६) 
तस्थार किया है. इसमें संवत्‌ नहीं दिया, किन्तु अक्षरोंके ढंगसे पांचवीं 
या छठी शताब्दी की लिपि प्रतीत होती है (३). इसमें हरएक अक्षर का 
सिर चतुरस्र ० बनाथा है. इसके अक्षर ओर श्वरोके चिन्ह लिपिपतल 
चोथेके अक्षर व चिन्होंसे आधिक मिलते हैं 

लेखकी असली पंक्षियोंका अक्षरान्तर: 

क्र | “9० जी 2: रे हे पु /् शक 
दृथ्स्‌ सद्धप्त ॥ आज्नष्टामाताय्यामादवत्थ्यषा इश्या।तेरातअवाजये 
(पे)यब्हस्पतिसवसायस्क्रचतुरश्वमेधयाजिन : विष्णद्द्धसगोत्रस्य समट 


दि हलक 


(ग्राड)वाकाटकानाम्महाराजश्री प्रवरसेनस्थ सनो : सनो : अत्यन्तस्वा- 
सतहाभरवभक्तस्य अन्सभारसान्निव(वे)द्ोतादोवालेंगोह॒हनाशिवसपरि त- 
एसमुत्पादितराजवन्शाना त्‌ पराक्रमाधिगतभागीर त्थ्या (त्थ्य)मलूजरमू दर - 
भिषिक्तानाम्‌ दशाथ्वमेघावभथस्रातानाम्भारशिवानाम्ध हा- 


(१) कार्पस दृन्स्क्रिपएनम्‌ दूण्डिकेरम्‌ ( जिल्द ३, पलट २२ ), 

(४) क्ाप स दून्स्क्रिपभनम्‌ दूरिब्केरम्‌ ( जिल्द ३, प्लेट ३५ ), 

(३) दूस दानपत्रमें प्रवरसेन दूसरेकों माता प्रभावतीमुप्ताको देवगुप्तकी पुत्री लिखा है, 
यदि टेववर्नारकके लेखमें आदित्यसेनदेवज्ञ वाद देवगुप्का नाम ठोक ठोक पढ़ाजाता हो, 
और वही प्रभावतौगुप्ताका पिताहो, तो इस दानपत्रका समय विक्रम स'बतकौ आठवों शताब्दी 


( ६० ) 
लिपिपन्न सातवां. द 
यह लि।पेपले वाकाठक राजा प्रवरंसनके ही दूसरें दा नपत्रकी छाप 
( १ ) तस्यार किया है. इसकी लिंपि लिपिपब छठे की लिपिस मिलती 
ज्ुलती है, परन्तु अक्षरोंक सिर और लिंखनकी इहौलीसें उससे फर्क हे, 
इससें '(ह! और 'ई! के चिन्होंका भेद ठीक ठीक नहीं बतलाया. 
लेखकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तरः- 
वाकाटकानाम्परममाहे श्वर महाराज श्री प्रवरसेनस्यवच ना [ त ]भो ज- 
कटराज्ये मधुनदीतंठे चम्मोडु नामग्रामः राजमानिकभूमिसहखेरण्ाभि 
८००० शत्रात्नप्नरानपृत्रकोण्डराजविज्ञा(ज्ञ)प्त्या नानागात्रचरणभ्यो 
ब्राह्मणेभ्य : सहस्रायथ दत्त : यतोस्मत्सन्तका[:]तव्वोड्यक्षाधियोगनियुक्ता 
आज्ञापतञ्च(उचा)रिकुलपुत्राधिकता भटाच्छा[*च्छा]त्राश् विश्वुतपृव्वे- 
याज्ञयानज्ञपयितव्या विदित--« 


लिपिपत आउवा. 


यह लिपिपतल गुजर ( गूजर ) वंशके राजा दद दूसरेके शक संवत्‌ 
४०० के दानपलकी छापसे ( २) तय्यार किया है. इसमें अ, आ, ए, ख, 
डग, ज, थ, ब, ल ओर हा अक्षरोंमं पाहेलेसे कुछ फर्क है, और हलंतका 
चिन्ह एक आडी लकीर है, जो व्यंजनके नीच लगाई गई है ( ३ ), 
दानपत्रक्ाा अस्छा पांक्तयाका अशक्षरान्तर: 
द उ स्वास्त वेजयादेक्षेपात्‌ भरुकच्छप्रद्यरवासक(का)त सकलछघन- 
 पटलछावीनिग्गतरजानिकरकरावबोाधितकुमुदधव छूयग[:]वतापस्थगित नभो- 
मंडलानेकसप्तरसंकटप्रमुख गतनिहतशचब्बुत(सा)मंतकुला(छ)वघु(घृ)प्रभा- 
) > आन श्र | ७९- ०, ४५ 0 3 अश [4 कप 
तद(स)मयरुदितफलोद्वीयमानावेमलछनिस्तूं(स्व)शप्रतापो देवादिजातिगुरु- 


होना चाहिये उत्त लेखकोी, जो छाप फ्लीट साहिवने कापस इन्स्क्रिपएनम्‌ दूण्डिफेश्मकी 
ज्िद्द्ध ३ रोको प्ठेट २८ में दो है, उसमें तो देवशुप्तक नाम विल्क ल नहों पढ़ाजाता, 

(१) इस्डियन एण्टिक रो ( जिल्द १२, पत्र १४१९-४५ के बोचको एव टै' ), 

(६) इण्डियन एरिएक्क रो ( जिद्द ७ एछ ६२-६३ के बोचकी प्लट ), 

(३) इस दानपत्रको लिपि इस लिपिपचतर्स लिखेअनुसार है, परन्तु दूसके अन्तमें राजाने 
अपने हस्ताज्नरोंसे “ स्वच्स्तोय॑ मम श्रोवि(वो)तरागश(स)नो[:] श्रोप्रर(गं)तरागंस्य ” लिणख्ा 
है, जिसको लिपि वत मान देवनागरौसे बहुतद्ौ मिलती जुलतो है, इससे पाया जाता है, 


(६१ ) 
चरणकपमतलप्रण(णा)मोद्घृष्टवज्ञा(ज)मणिकोटिरुचिरादि(रदी)धितिविरा*- 
जितमए(मु)कुटोद्भासितशिरा: दि(दी)नानाथातुर(रा)न्यागतार्थिजनस्कि 
(क्लि)ए पारे--- 

लिपिपत नवां. 
यह लि।पिपन्न नेपालके राजा अंशुवर्माके [आह] संवत्‌ ३९ ( विक्रम 
संवत्‌ ७०२) के लेखकी छापसे (१ ) तय्यार किया है. आअ, आ, ३, 


आर ख अक्षर, जो उक्त लेख नहीं मिले, वे उससे कुछ पिछले समयके 
नपालके ही लेखांसे लिये हैं 


लखका अस्ला पाक्तयाका अक्षरान्तर; 
उँ स्वास्त कंछासकूटभवनादनिशि निशि चानकशाखाथविमशा- 
वर्सादतासदशनतया धमाधिकारस्थितिकारणमेवोत्सवमनीतिशयम्पन्य- 
मानो भगवत्पशुपतिभद्वारकपादानग्हीतो बप्पपादानध्यात : अयेशुवर्मा 
कशली पश्चिमाधिकरणवृत्तिभजो वर्तेमानान्भविष्यतश्र यथाह इकुशलमा- 
भाष्य समाज्ञापयाति विदितम्भवत्‌ भवताम्पशु--- 


लिपिपत दसवां. 
यह लिपिपल वल्ल॒भीके राजा धरसेन दूसरके [वक्लमी)]संवचत्‌ २५२ 


कि उस समयमें भो दो प्रकार को लिपियें प्रचलित थों) एक तो पुस्तक, लेख, दानपत्र आंदि- 
में बहुत स्पष्ट लिखो जाने वालो प्राचीन अज्षरोंकी, और दूसरो चौह्वियां आदि व्यवद्दारिक 
कार्यो'में लरास लिखी जाने वालो, प्राचोनसे निकली ह्लई, व मान देवनागरीसे मिलती जु- 
लतो, दूरी दानपत्रसे दो लिपियोंका होना प्रतीत होता है ऐसाइ नहीं, कित्तु मधरासे मिलते 
छए तुरुष्क राजाओंके समयके भक सवतकी पद्चिलो भताब्दीके क्षेखोंमें भी ' य ' दो प्रकारसे 
लिखा है, णह्दां अकेला भाया है, वच्ां तो अश्रेकर्क समयके ' य से मिलता जुलता है, 
परन्तु संयुक्तात्तरोंमें जहां कहच्ों आया है, वच्ां वत मान देवनागरोके 'य साहो है, ऐसे 
दौ ग्रुप्त राजाओंके, और अन्य अन्य लेखोंमें भी संग्रक्ताक्षरोंमं जहां कच्दों 'य' आया है, वहां 
देवनागरीका हो है, राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) राजा गोविन्द ( प्रभूतवर्ष ) के भक संवत ७३० 
( विक्रम संवत्‌ ८६५ ) के दानपत्रकी लिपि स्पष्ट देवनागरोसो है, ओर उससे केवल ४३२ वर्ष 
पहिलेके वज्ञभीके राणा शिलादित्य छठेके [ वह्नभी ] संवत्‌ ४४७ ( विक्रम संबत्‌ ८२३ ) के 
दानपत्रमें बिल्कुल प्राचीन लिपिक्े, दूसलिये पालोसे वनी हुई लरासे लिखोजाने वालो 
नागरोसे मिलतो छुई एक प्रकारकी लिपि शक्त संवतके प्रार'भसे हो अवश्य प्रचलित थो. 

. (१) दृण्डियन एण्णिक्व रो ( जिल्‍्द ८. एृष्ट ९७० के पासकौ प्लेट, ) 


(६२) 
( विक्रम संवत्‌ ६२८ ) के दानपंत्रकी छापसे (१ ) तय्यार किया है. इसमें 


९ ल्‍ख ३ 4. 


ज, डः, व्यू, ड आर ब का आक्वातंभ्र कुछ फुकू हे, आर जज़च्चासृलोयका 
चिन्ह 'म' जेसा है 
दानपतलकाी असली पंक्तिघोंका अक्षरान्तर:- 

स्वस्ति वछामि(भी)त : प्रसभप्रणतामित्राणांमेत्रकाणामतुलबलूस- 
(सं)पन्नमण्डछाभोगसंसक्तसंप्रहारशतलब्धप्रताएः प्रतापः प्रतापोषनतंदा- 
नसानाजवोपाजितानुरागो (गा) नुरक्तमो लमतमित्रश्नेणी बला वाप्तराज्य श्रिः 
(श्री) परमम(मा)हेंश्वर + ्ि(भ्री)सेनापतिभटाकेस्तस्थ सुतस्तत्पादरजो- 
रुणावनतपवित्रि(त्री)8तशिरा : शिरोवनतशजच्चुच्चडामणिप्रभाविच्छूरित- 


| ॥क] 


वादनखपाक्तादे( दी आधाताद(दी )नानाथकृपणजनो प--- 
... लिपिपत ११ वाँ. 
यह लिपिपचन्न उदयपुरके विक्योरिया हॉलके प्राचीन लेख संग्रहम 
रवखे हुए सेवाड़के सुहिल राजा अपराजितके समथके [विक्रम] संवत्‌ 
७१८ के लेखसे तसरघार किया है. इससें आ,इ और ईं, के चिन्ह कहीं 
कहीं मिन्न ही प्रकारसे लगाये हैं ( देखो ना, ला, थि, री, ही ) 
लेखकी असली पेक्तियोंका अक्षरान्तर:- द क्‍ 
राजाश्रीगहिलान्ववामलछपयोराशों स्फुरदीधितिध्वस्तध्वान्तस- 
महदृष्टसकलछव्याछा वलेपान्तकृत्‌ । श्रीमानित्यपराजित : क्षितिसृताम- 
भ्यवितो भपेमि ((मि)देत्तस्वच्छतयेव कोस्तुभर्माणज्जातो जगद्भषण ॥ 
शिवात्मजो खण्डितशक्तिसंपडुय ः समाक्रान्तभुजड़गन्नुः]। तेनेन्द्रव- 
त्स्कन्द इवब प्रणेता । तो महाराजवराहसिंह : जनश्हीतमपिक्षयवजितं 
धवलमप्पनुरत््जित-- 
लिपिपत ११ वां. द द 
यह लि।पिपतल राजा दुर्गंगणके समयके झालरापादनके लेखकी छाप- 
से (२) तरघार किया है. इसकी लिपि लिपिपन्न ११वें 


(१) दृण्डियन एस्टिक्निरी ( जिल्‍्द, ८, एष्ठ ३९१ के पासको प्लेट ), 
(३ ) दृण्ज्यन एस्टिक् रो ( जिल्द ५/ एड ११८०-८९ के बोचकौ प्लंढ ), 


(हह) 
मिलती है, ओर कितनेएक अक्षर देवनागरीके से हैं. इंसमें जिन्नोमूली 
# ७ झा. 


यका चिन्ह इसी लिपिके 'व' सा है, तथा “व आर “ब” में मेद नहीं है 


लेखकी असली पंक्तिधोंका भक्षरान्तर:; 
नआदुग्गगण नरन्द्रसरय सात सपफ्रादतछाकपालतृत्त । अवदातग- 


शो 


णापमानहता सव्वोश्वयकला वे 7 श्रतीह ॥ याश्मन्प्रजा : प्रसादेता विग- 
तोपसग्गा: स्वे & कम्मभिव्विद्धाति स्थितिसव्वरशें । सत्व(त्वा)ववों 
(बाो)धावेमलीकृतचेतसश्र विप्रा : पद विविदिषन्ति पर स्मरारे : ॥ ये: 
सव्वावानपालावेम्मयकर : संत्वप्रतत्त्युज्व/ज्ज्व)लज्वालादग्धतमाक्षतारि- 
तिमे--- 
लिएपिपच्र १३ वां 

यह ।लापपत्र कादा के पाससे मिल हुए, राजा शिवगणक मालव सचवत्‌ 
७९७ के लेखकी छापसे (१ ) तस्यार किया है. इसकी लिपि लिएपिपन्र 
११थ आर १२ वें से मिलती हुईं हे 


लखका अस्लछा पाक्तय(का अक्षरान्तर: 


उनम : शिवाय उनम :(म)स्‍सकलसंसार सागरोत्तारहे तवे । तमो- 
£ ९ 
गत्ताभमसपातहस्तालम्बाय दइम्भव ॥ श्वतद्यपानकारा 2 कचिदपरिमिते- 


श्त्र्य्‌ ९ ९. कि आर 


रिन्द॒पादे : पतद्)िन्नित्यस्थेस्सान्धकार : क्चिदपि निभते : फाणिपेम्भोंग- 
भागः साष्माणों नेत्तभाभेः काचेदातेश(दोआशरा जहनुकन्याजलो(छो) 
घेरित्यं भावेव्विस्द्वेरपि जनितसद ँ 

लि।पपन्न १७ वां. 


यह लिपिपन्न गुजरातके राष्ट्रकू८ ( राठौड़ ) राजा ककराजके शक 
संचत्‌ ७३४ के दानपत्रकी छापसे (२) तस्यार किया हे. इसकी लिएपि 
लिपिपत ७ वे से बहुत मिलती हुईं है ( ३ ). कर 


(१) दण्डियन एस्टिकरी ( जिल्द १८, पष्ठ ५६ के पासकी प्लेट ), 

(३ ) द्रस्डियन एरिएक्क रो ( जिल्‍्द ९२, एछ ९१५८-६१ के बीौचकी प्ले टे )- 

(३ ) दूस दानमनत्रमें राज।के हस्ताक्षरकी लिपि दानपत्रजी लिपिये भिन्‍त दक्षिशकों लिपि 
है, और अन्तमें ४ पंक्ति भिन्नद्दी लिपिको हैं, बिनमेंसे मस्य मस्य अक्षर क्ांट [ _] के भीतर. 
रकसे हैं । 


( ६५ ) द 
दानपत्रकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तर:- 


उस वोव्यादेधता येन ( ? ) यन्नाभिकमलड्छझतं । हरश्व यस्य 
कान्तेन्दुकछया समलडूछत॥ स्वस्ति स्वकीयान्वयवड्शकत्तों औराष्टकूठा- 
मलवद्शजन्मा । प्रदानशूरः सम्तरेकवीरों गोविन्दराजः क्षितिपरों बभूव ॥ 
यस्या मात्रजयिन : प्रियताहसस्य क्ष्मापालवेशफलमेव बभूव संन्‍्य॑ । 
मुक्त्वा च शद्ुरमधीश्वरमीश्वराणां नावन्दतान्यममरे--- 
द लिपिपव १५ वां (१ ). 

यह लिपिपन्न राजीम ( मध्य प्रदेशमें ) से मिले हुए राजा तिवरदे- 

वके दानपत्नकी छापसे ( २) तय्यार फिया है. इसकी लिपि और अक्ष- 
रोके सिरकी आकृति लिपिपत छठेसे मिलती है. इसमें “इ! ओर “ई? 
के चिन्होंका भेद रपष्ट नहीं हे. 
.... दानपतरकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तर:- 

डे जयति जगत्र(त्ल)यातिछक[:] क्षितिभृत्कुठभवनमड़ुलस्तत्र श्रि 
(श्री)मत्तिवरदेवों धोरेय[ः] सकलपुण्यरूता(तां) स्त(स्व)स्ति अ(श्री)परा- 
त्तप्तधिगतपञ्चमहाशब्दानेकनतन्पतिकिरि(री)टकोटिघृष.्ट चर गन खदर्प- 
णोड्शासितोंपि कण्ठदुन्मुखश्रकटरिपुराजलद्दिम(दप्ती)केशपाशाकर्षणदुर्ल- 
लितपाणिपलछ[वो ]निशितनिस्त(स्लि)इशघनघातपातितारिद्ििरद कम्भ म- 
ण्डडगलद(इ)दलशोणितसदासिक्तमुक्ताफलप्रकरमण्डितरणाड्रणद्वि(वि) 
विधरह्वतंभारछाभछोभविजुम्भमाणारिक्षार वारिवाड--- 


9... 


लापपतर १६ वा. 


(४ 


यह लिपिपत भारवाड़के पाडेहार ( प्रतिहार ) राजा ककअ ( कक्कक ) 
के [विक्रम] संवत्‌ ९१८ के लेखकी दो छापें, जो जोधपुरके प्रसिद हाते 
हासवेत्ता सुनझी देवीप्रसादजीन भेजी, उनसे तस्यार किया है. इसमें 
६ ० हट लो 4 20 ना नल कप यम 8 कर 
अ' ओर “आ ! विलक्षण हैं, तथा (इ! ओर “ओ ! भी हें. 


(१) ९४ वां लिपिपत्र रछपजाने बाद यह लिपिपतर तय्यार करना उचित क्षमक्ा गया 
जिससे इसको यहां रक्ता है, नहों तो यद्द लिपिपत्र छठ के बाद रकुखा गाता 


(३१) कापस दून्स्क्रिप शनम्‌ दृस्डिकेरम्‌ ( जिल्‍्द ३, प्लेट ४५ ), 


छह, 
लेखंकी अरली पंक्तियांका 2 अं 
है सग्गापवग्गमग्गं पढमं सवकाण कारण देव । णीसेसदारिअद- 
लणं परमगुरु णमह जिणण(णा)हं॥ रहुतिकओ पडिहारों आसी सिरिल- 
क्खणोत्ति रामस्‍्स । तेण पडिहारवन्सो सम्तण्णई एत्थ सम्पत्तों ॥ [वेष्पो 
सिरिहरिअन्दों भम्जा आसित्ति खत्तिआ भद्दा। अणसु ( १ )-- 
लिपिपत २७ वा 
घधह लिपिपव सोरषी ( काठियावाड़में ) से मिले हुए राजा जाइंक- 
देवके शुप्त संबत्‌ ५८५ के दानपत्रकी छापसे ( २) तययार किया है. इसमें 
“ब! और “ब! का कुछ मेद नहीं है 
दानपतकी असली पंक्तियोंका अक्षशान्तर: 
षष्टिवारिष(वर्ष )सह स्राणि स्वग्गें तिशति भूमिदः । आछेत्ता [चा] 
नुमंता च तान्यव नरक वसेत्‌ ॥ स्वद॒त्तां परदत्तां वा यो हरितु(तु) वसुधरां । 
गवां दइतसहस्रस्थ हंत प्राप्तोति किल्विषं ॥ विंध्याटवीष्वतोया[स॒ ] 
शुष्ककोटरवासिन : । महाहयों--- 
लिएपिपत १८ वां. 


यह लिपिपत राजा विजयपालके समयके [विक्रम] संवत्‌ १०१६ के 
अलव रके लेखकी दो छापोंस तथ्यार किया है, जिनसेंसे एक काव्यमाली 
संपादक पण्डित दुर्गाप्रसादजी( महासहोपाध्याय )ने बि० सं० १९४५ में 
भेजी थी, और दूसरी अलवरके पण्डित रामचन्द्रजीकी भेजी हुई फ़तह- 
लालजी महतासे मिली. इसकी लिएपे देवनागररासे बहुत कुछ मिलती 

९५ कहे, 

हर ह “लक. 

लेखकी अर्ली पंक्तियांका अक्षरा न्‍्तर:- 

है स्वस्ति ॥ परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरनेश्वर श्री क्षितिपालदे- 
वपादानुध्यातपरमभट्ठा रकमहाराजाधिराजपर मेश्वर श्री विजयपालदेवपादा- _ 


(१) छं स्व॒स्गापवग्गमारग प्रथमं सकलानां कारण देव' । निःगेषंदुरितरखन परमगुरु' नमत 
जिननाथ' ॥ रघुतिलक : प्रतिह्ार आसोंत्‌ थौल॑त्तमण इति रामस्य। तेन प्रतिद्दारव श्र : समु- 
व्वतिमअस' प्राप्त: | विप्र: ग्रोच्रिचन्द्रों भ्ार्या आसोत्‌ दूति क्रिया भद्रा 

(६) दृष्डियन एर्िएिक़ रो ( जिरद २, एष्ठ ९५८ के पॉसको 02 ), 


( ६६ ) 
नामभिप्रवद्धमानकल्याणविजयराज्ये सम्वत्सरशतेष दशस पषोडशोत्तर- 
केष मसाधमासलितपक्षव्लयोदहयां शानियक्तायामेव स॑ १०१६ साघ- 
शुदि १३६ वी++ 

लिपिपत १९ वां 


यह-लिपिपव हृहयवंशके राजा जाजलुदेवके समयके [चेदि ] संवत्‌ 
<६६ के लेखकी छापसे (१ ) तरयार किया है. इसमें 'ह” और “हई 


रेट 


अक्षर पहिलेसे भिन्नही प्रकारके हैं. “ब” तथा “ब” में भेद नहीं हे, और 
बाकीके अक्षर देवनागरी जैसे हैं कं 
लेखकी असली पक्तियोंका अक्षरान्तर२३- 


तहंश्यो हेहय भ्ासीद्यतो ज्ञायन्त हेहया:। त्येसेन- 
प्रियासती ॥ ३ ॥ तेषां हेहयभूभुजों समभवहंसे(दी) स चेदीश्वर : श्रीकों- 
कल्ल इति ह्मरप्रतिकृतिज्विस्व (श्व)प्रमोदो यत : । येनायंत्रितसो(शौ)ये 
है 20 मेन मातृयशः स्वीये प्रोग्तसच्चक; कियदिति त्र(ब्र)ह्मांड प्त्तः 
क्षिते ॥ ४ ॥ अष्टादशास्प रिपुकुंभिविभेगसिंहा; पु-- 
(लापेपत् २० वा 
यह लिपिपत चौहाण राजा चाचिगदेवके समयके [ विक्रम] संवत्‌ 
१३१९ के लेखकी एक छापसे तन्यार किया है, रे मित्र ज़ोधपुरनि- 
चासी सखुनशी देवीप्रसादजीने भेंजी थी. इसकी लिएि जेनग्रन्धोंकी देव- 
नागरी हे, जो बहुधा यति लोग लिखा करते हैं ह । 
 छेखकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तरः 
आशाराजक्षितिपतनय; श्रीमदाहलादनाहवो जज्ञिभूभद्भवनविदि- 
तश्राहमानस्य वेशे । श्रीनड्ड्लेशिवभमवनकद्धम्मसवेस्ववेत्ता यत्साहाय्य 
ब्रतिपदमहों गज्जरेशश्र कांक्ष ॥ ३९ ॥ चंचत्केतकर्चपकप्रविछसत्ताली त- 
पमालाग(ग)रुस्फ ज्ज चचदु न ना 5४% 
लिपिपत ९१ वां, 
यह लिपिपत बंगालके सेनवंशी राजा विजयसेनके सम्तथके लेखकी 


( १) एपिग्राणिया इण्ड्िका ( जिल्‍्द ९, पृष्ठ ३४ के पासकी प्लेट ). 


(६७ ) | 
छापसे (१ ) तय्यार किया है, इसमें कोई संवत्‌ नहीं दिया, परन्तु लक्ष्मण- 
सेन संवत्‌ चलानेवाला लक्ष्मणसेन इसी विजयसेनका पोल था, जिससे 
उक्त लेखका समय विक्रम संवतकी १२ वीं शताब्दीका मध्य ठहरता हे. 
इसमें 'ब” और “व का भेद नहीं है. इसी लिपिसे प्रचलित बंगला 
लिपि बनी है 

लेखकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तर:- 

_ तस्मिच सेनान्ववाये प्रतिसुमटशतोत्सादनब्(ब्र)हावादी स व्(त्र)- 
हक्षत्रियाणामजनि कुलशिरोदामसामन्तसेन: उद्दीयन्ते यदीया:ः सखल- 
दुदधिजलोछोलशीतेषु सेतो : कच्छान्ते ष्वप्सरोभिददशरथतनयस्पद्धया 
युद्धगाथा: ॥ यस्मिन्‌ सड्भरचत्वरे पटुरटत्तूयों पहुतादिषदरग्ग येन कपाण- 

द लिएपिपन्न २९ वां. 
यह लिपिपन्न बंगालके राजा लक्ष्मणसेनके दानपत्रकी छापसे (२) 
आ्घार किया है, जिसमें उक्त राजाका संवत्‌ ७ लिखा है. इसकी लिपि 
लिपिपल २१ से मिलती हुई है. इसमें भी 'ब” और “व! का मेद नहीं 
है, और अक्षरोंके सिरकी आकूतिमें फक है. 

दानपत्रकी असली पक्तियोंका अक्षरान्तर३- 

स खल श्रीविक्रमपुरसमावासित[ः] श्रीमज्जयस्कन्धावारात्‌ महा- 
हे ८5 कप कर 
राज(जा)घिराजश्रीव(ब)छालसेनदेवपादानुध्यातपर मे श्वरपर म॒वैष्ण वपर म- 
भट्टारकमहाराज(जा)वधिराज भ्रीमल(छ)कमणसेनदेवः कुशली । सम्तुपगता- 

शेषराजराजन्यकराज्ञीराणकराजप॒न्नराजा पत्य+-- 


लि।पिपनच्न २३ वां. 


.... यह लिएपिपन्न चितागोौंगसे मिले हुए राजा दामोदरके समयके दाक सं० 
११६५७ के दानपत्रकी छापसे (३ ) तस्यार किया हे. इसकी लिपि लिएपि- 
पत्र २१ वें से मिलती जुलती है. इसमें 'ब' ओर “व ' का भेद नहीं हे. 


(१ ) एपिग्नाफ़िया दृरिडिका ( निरद्ध ९, एकड़ ३०८ के पास प्लेट ), 

(३) एशियाटिक सोसादूटो ब'गालक्ा जनल ( जिल्द ४०, हिस्सा १, एछ ३ के पासकी 
पट). द | 
(३) एशियाटिक सोसाइटो बगालका जन ल ( जिर्द ४३, दिखता ?, एछ ३१८ के पासकी 


८ 
दानपश्चकी असली कक ४” आफ 
ठ शुभमस्त शकाब्दा : ११६५०॥ देवि प्रातरवेहि ननन्‍्दनवना- 
न्मन्दः कदम्बानिछों वाति व्यस्तकरः शशाते रतकेनालाप्य कांतुहली । 
तत्कालस्खलदडुभड्विमचलामालिडुद्य लक्ष्मी बलादालोलानवविम्व 
(बिम्ब)चुम्व(म्ब)नपर : प्रीणातु दामोदर :॥ अम्भोजश्रीहरणपिशुन : 
प्रेमभू : केरवाणां--- द 
लिपिपत २७४ वां 
यह लिपिपन्न उड़ीसाके राजा पुरुषो्तमदेवके दानपत्रकी छापस ( १ ) 
तय्यार किया हे. उक्त दानपतमसें पुरुषोक्त मदवका. राज्यामिषक वषे५ 
लिखा है. उक्त राजाका राज्यामभिषेक ई० सन्‌ १४७८ में हुआ था, इस- 


लिये इस दानपत्रका समय वि० सं० १५४० आता हे. इसी लिपिसे 
प्रचलित उड़िया लिपि बनी है 


दानपत्रकी असली पक्तियोंका अक्षरान्तरः- 
श्री जय दुगोये नम : | वीर श्री गजपति गउंडेश्वर नव कोटि 
कर्नांटकलवर्गेश्वर श्रीपुरुषोत्तरदेव महाराजडुर । पोतेथ्वर भटडूकु दान 
शासन पढठा । ए ५ अड्ड मेष दि १० अ सोमवार ग्रहणकाले गड़ुगगर्मे.. 
पुरुषो ( २ )-- द 


55छ- ऑक 


लिपिपत २५८ वां. 


यह लिपिपत्र मौथे राजा अशोकके शहबाज गिरिपरके गांधार 
लिपिके लेखकी छापसे तसयार किया है. इस लिविनतें' आ !, (३ ', 'ऊ ', 
४“ऐ! और 'औ !, तथा उनके चिन्ह नहीं हें. 'इ”! का चिन्ह तिरछी 
लकीर है, जा व्यंजनकों कायती हुई आधी ऊपर और आधी नीचे रहती 
है ( देखो कि, ति, लि, प्रि)). “3” का चिन्ह एक छोटीसी आडी लकीर 
है, जो व्यजनकी बाईं भोर नीचेको लगाईं जाती है ( देखो गु, तु, हु ), 
आऔर कभी कभी उक्त लकीरको घुमाकर गांठ भी बनादेते हैं ( देखो जु ). 
*ए! का चिन्ह एंक छोटीसी खड़ी, आड़ी या तिरछी लकीर है, जो बहुधा 


(१) इण्डियन एण्टिक रो ( जिरद १, एछ ३५४ के पासकी प्लेट ) 
(३) दूस दानपत्रको भाषा संस्कृत मिश्चित उड़िया है, इफलिये शब्द छूटे छटटे रकुखे हैं, 


(६९ ) 

ड्यजनक ऊपरकी तरफ़ लगती. हे ( देखो दे, ये, ते). (औओ ' का चिन्ह 
एक छोटीसी तिरकछी लकीर हैँ, जो व्येजनकी बाईं बाजपर लगती है 
( देखो नो, मो, थो ). अनुस्वारका मुख्य चिन्ह ५ हे, जो अक्षरके नीचेका 
लगता है ( देखा आ, व, थष॑ ), परन्तु कितनेएक अक्षरोके साथ भिन्न प्रकार 
स भी लगाया हुआ पायाजाता है, जसा कि, कं, सं, यं, शे और हां 
में बतलाया गया है. जेसे बतेमान देवनागरी लिपिमें क्र, व, प्र, वर, 
आदि संयुक्ताक्षरोमें “र ' का चिन्ह एक आडी लकीर है, वैसेही गांधार 
लिपिके संयुक्ताक्षरोमें भी “२! का चिन्ह आडी लकौर हे, जो पूर्व व्यजन 
की दाहिनी ओरको लगाइजाती है ( देखो व, द्र, ध, प्रि आदि ). संयु 
क्ताक्षरमेंस पहिला अक्षर ऊपर, आर दूसरा नीचे लिखाजाता है ( देखो 
सत ), परन्तु कही कहा इससे विपरीत भी पाया जाता है ( देखो हय ), जो 
लिखने वालेका दोष है. “घमलिपि ! को “ध्रमलिपि !, “प्रियदर्शी ' को 
* प्रियद्राशि ” लिखा है, सो भी लेखक दोषही 

लखकी असली पंक्तियोका अक्षरान्तर: 


अये भमकिपि देवन प्रिअस रजों लिखपित हिंद नो किचि जिवे 
ने 


ञ 
| 
ञ॒ 


प्रिअस प्रिअद्शिस रज्ो पुरे महनससि देवन प्रियस प्रियद्रारि 
अनुदिवसो बहुनि प्र-  तसहसनि ( $ )-- 


लिपिपत २६ वां. 
यह लिपिपन्न तुरुष्कववंशी राजा कनिष्कके समयके, [शक] संचत्‌ 


| ३० पक 


११ के गांधार लिपिके ताम्रपत्की छापोंसे ( २ ) तस्थार किया हे. इसकी 


लिपि लिपिपन्र २५ की लिपिसे बहुत मिलती हुई है, परन्तु हक । !ैहड, 
“क” आदि कितनेएक अक्षरोंके बीचका हिस्सा दबा हुआ ओर नीचेका 


(१) इय" धम लिपिएद वानां प्रियस्य राज्ञो लेखिता इच नो किज्िज्जीव' आज्वग्य प्रद्ोतव्य' 
नो अपि च समाजा: कत व्या बहढ़का हि दोषाः समाजस्थ देवानां प्रियो प्रियदर्शों राजा पश्यति 
अस्ति प्रिच्रा कृता : समाना : श्र छुमता : देवानां प्रियस्य प्रियदशि नो राज्ञ : पुरा मह्दानसे 
हेवानां प्रियस्य प्रियदर्शि नो राज्ञो इतुदिवस बहूनि प्राणशशतसहसताणि-- 


( ३.) एशियाठिक्र सोसादूटी बद्भालका जर्नल ( जिल्द ३०, हिस्ता ९, ए४ ६८ के पासको 
पलट), दृ्ड्रियन एस्टिक् रो ( जिल्द १०, एछ ३२४ के पासकी प्लेट ), 


(७० ) 
हिस्सा बाई ओर नमा हुआ है, तथा ख, च, छ, ठ, त, घब ओर स, 
थादासा एक हैं, “उ! का चिन्ह गांठसा बनाया ह ( दंखा छु, न, पु ) 
आर अलुस्वा रका चिन्ह >>) है ( देखो ठि, मं, र॑, से ). 
लेखकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तरः 
महरजस्स रजतिरजस्स देवपत्रस्स कानेष्कस्स सवत्सरे एकदशे . 
स॑ ११ दहसिकसल ( १ ) मसस्स दिवसे अठविशे दे २८ अन्न दिवसे 
मिछुस्स नगदतस्स संखकटिस्स (? ) अचय्यदमत्रतशिष्षस्स अचय्य- 
भवप्रशिष्पस्स यठिं अरोपयतों इह दसने विहरस्वमिानि उपसिकअ 
अनंदिअ ( ९ )-- 
लिपिपत २७ वा 


यह लिपिपत्र सातवाहन ( आँध्रभृत्य ) वेशके राजा पुछुमांयिक 
सपयके नासिककी ग़फाडऊे लेखकी छापसे ( ३) तय्यार किया हे. थ(क्त 
लेखका समय घिक्रम संवतकी दूसरी शताब्दीका प्रारम्भ होना चाहिये 


# ० # ९ 40०५ 


( देखो पृष्ठ ३९, नोट ४). यह लिपि अशोकके लेखोंकी | पिसे बनी 


है, और दृक्षिणकी बहुधा समस्त प्राचीन लिपियोंका मूल यही है. इस 


कप हर 4. 85 ७७ फर 


लिपिफ्तस लगाकर लापेपत्र १९ तक दाक्षणका हा ला 
लखका अरललीा पराक्तथाका अशद्वरान्तर, 


सिदडड/डू) रज्यो वासिठिपुत्स सिरिपुठुमायिस संवछरे एकुनवीसे 
१९ गिम्हानपखे बितीये २ दिवले तेरसे १३ राजरजों गोतमीपुतस 
हिमवतमेरुसदरपवतस मसारस असिकसुसकमुलकसुरठकुकुरापरातअनु- 
पविदभआकरावतिराजस विज्वछव ( ४ )--- 


हल 


(१) “ दृदूसिक ” ( )%४708 ) मकदूनियाके नवमें मच्ठोमैका नाम है, 

(२) मचहाराजस्य राजातिराजस्य देवप्नत्रस्य कनिष्कस्थ सवत्सरे एकादशे स १९ ददूसि- 
कस्य मासस्य दिवसे अष्टाविंगे दि १८ अस्मित्ट्विसे भिन्चोनांगदत्तस्य सांख्यक्ृतिन: (?) आचा- 
व्थद्ामचातशिष्यस्य आचार्य्य भवप्रशिष्य स्थ अस्थि अरोपयत दूच्ध दमने विहारसखामिन्या उपासि- 
काया आनन्दा+-- | 

(३ ) आक़ि यालाजिकल सर्वे आफ़ वेरन इण्डिया ( जिल्द 8, शट ५३, नम्बर १८) 

(४) दिद्धं राज़ो वास्ष्टोषुत्नस्य थ्री पुल्ठमाथेः संवत्सरे एकोनविंशे १८ ग्रष्माणां पत्ते दितोये 
३ दिवसे अयोदशे १६ राजराजस्य गौतमीपुत्रस्थ हिमवन्‍्मेरुमन्दरपव तसमसारस्य असिक्रसुगक- 
म॒ुव्ठश्सराष्ट्रकुकुरापरान्तानूप विदर्भाकरावन्तिराजस्य विन्ध्यक्षव-- 


(७१ ) 
लिपिपत्र २८ वाँ. 


यह लिपिपतल पछुववंशके राजा विष्णुगोपवमाके दानपत्रकी छाप- 
से (१) तय्यार किया है. उक्त दानपन्नमें कोई प्रचलित संवत्‌ नहीं 
दिया, परन्तु अक्षरोंकी आक्ातिपरसे विक्रम संचतकी ४ थी या ९५वां 
हाताब्दी की लिपि प्रतीत होती है. इसको लिपिपच्र २७ वें से मिलाकर 
देखनेसे प्रत्येक अक्षरमें थोड़ा बहुत परिवत्तेन पाया जाता है. अक्षरों के 
सिर छोटे छोटे चौखूंझे बनाये हें. “ औ, ख, घ, डः, ठ, फ और ज्ञ' अक्षर 
की ७ ३ छत कर न किक ली, ७७ ७ ७. ४१४ 
जो इससें नहीं मिले, वे पछुवाकेहो अन्य दानपत्रों से छांयकर रक्‍्खे हू. 
दानपत्रकी अर्लः पंक्तियोंका अक्षरानतरः- 
जितं॑ भगवता श्रीविजयपलक्कदस्थानात्‌ परमत्रह्मण्यस्थ स्वबाहुब- 
लाजितोजितक्षात्रतपोनिधेः विहितसब्वेमय्योद्स्य स्थितिस्थितस्यामिता- 
त्मनो महाराजस्य श्रीस्कन्दवर्म्मण : प्रपोत्रस्थाज्चितशक्तिसिद्धिसम्पन्नस्य 
२५३ ९ 0 & 
प्रतोपोषनतराजमण्डलस्य महाराजस्य वसुधातलेकवीरश्य श्रीवीरवम्मे- 
लि।पिपन्र २९ वां. 


यह लि।पेपत्र जान्हवी ( गंगा ) वंशके राजा को छ्णी दूसरेके [छाक] 
संवत्‌ ३८८ के दानपत्रकी छापसे (२) तय्यार किया है. इस दान 
पलके संवतकों कितनेएक विद्वान शक संवत्‌ अलुमान करते हैं, परन्तु 
अक्षरोंकी आकृतिपरसे विक्रम संवत्‌की ९ वीं शताब्दीके पास पासकी 
लिपि प्रतीत होती है, इसलिये यादे इस दानपत्रका संवत्‌ गांगेय संवत्‌ 
हो तो आश्थये नहीं. इसकी लिएपि लिपेपन्र २७ आर २८ से बहुत भिन्न, 
ओर ५१ वें से मिलती हुई है 
दानपतलकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तरः 
स्वस्ति जितम्भगवता गतधनगगनाभेन पद्मनाभेन श्रीमदरजा- 
(जा)नहवाय - छामला(छ)व्योम्रावभ(भा)सनभाश्क (स्क)र  रड़य्क- 
(इक)प्रह(हा)?खाण्डतमहाशेल्ास्तम्भलब्धवलपराक्रमो दारणो(रुणा)रि- 
गणावदारणोपलब्धव्रणविभूषणविभूषित[ः] कण्वायनसगोत्रस्य श्रीमा- 


न्कोड़मणिमहापिराज[ः]) ॥ 


(१) दृस्डियन एण्टिक रो ( बिल्दध ५, एछ ४०-५३ के बीचको प्र ठ ). 
(३) कुग दून्स्क्रिपगन्स ( एष्ठ ४ के पाठकों एव ठ ), 


(७२ ) 
लिपिपत ३० वाँ. 

यह लिपिपल चालक्य वंशके राजा संगलीश्व रके समयक दाक संवत्‌ 
५०० के लेखकी छापसे ( १ ) तय्यार किया है. इसकी लिपि लिपिपव- 
२८ से मिलती हुई हे, परन्तु ' ख, ग, द, त, न, ब, दा ” आदि कितनेएक 
 अक्षरोंप्रें फ़कु है, और अक्षरोंके सिर चौखूझे नहीं, किन्तु छोदी लकीर 
से बनाथे हें 

लेखकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तरः 

स्वस्ति॥ श्रीख्ामिपादानुध्यातानाम्मानव्यसगोत्राणाडूहारिती(रीति) 
पुत्राणा - आग्नष्टीमाग्निवयनवाजपेयपोण्डारंकब हुसुवण्णोश्वमधावभृ- 
थस्तानपवित्रारृताशरसा चल्क्‍्यानां वशे सभूत : शाक्तेत्रयसपन्नः चल्क्‍्य- 
वेशाम्बरपण्णेचन्द्र : अनेंकगुणगणालंकुतशरीरस्सव्वेशास्वाथेतत्वनिविष्ट- 
बुद्धिरतिबलपराक्रप्तोत्साहसंपन्न : भीस--- 

लिपिपत २१ वां. 


यह लिपिपत पूर्वी चालुक्य वहाके राजा भम्म दूसरेके दानपत्रकी 
छापसे (२) तय्यार किया हैं. इसमें संवत्‌ नहीं दिया, परन्तु उक्त 
राजाक। राज्य शक संवत्‌ <६७-९२ तक रहा था, जिससे इस दश्नपत्रका 
समय हक संवतकी ९ वीं शताब्दीका उत्तरारु! ठहरता हे. इसकी लिएपे 
लिपिपत २९ से कुछ मिलती हुई है, ओर 'र ' अक्षर प्राचीन तामिव् 
£ र! से बना हुआ प्रतीत होता है 

दानपत्रकी असली पंक्तियाका अक्षरानन्‍्तरः* 

खत्ति श्रीमतां सकछभुवनसंस्तूयमानमानव्यसगोत्राणां. हारीति- 
पुत्राणां कोशिकीवरप्रसादलब्धराज्यानाम्माठ्गणपरिपाछितानां स्वामि- 
महालेनपादानुध्यातानां भगवन्नारायणप्रसादसमासादितवरवराह--- 
लिपिपत १२ वां. 


यह लिपिपल चालुक्य वेटाके राजा. पुलिकेशी पहिलेक दानपत्रकी 
छापसे (३ ) तय्यार किया हे. इससे शक संवत्‌ ४११ लिखा हैं, परन्तु 


(१ ) दूस्डियन एरिएक रो ( जिर्द ३, एशछ-३०४ के पासकी प्लेट ). 
(२) इब्डियन एण्टिक़ रो ( जिल्द १३, एछ २४८:के पासकौ प्लेट), 
(३) इस्ड्ियन एस्टिक रो ( जिल्‍्द ८, एड ३४० के पासको पट )« 


(७३ ) 
इसकी लिपि शक संवतकी ९ थीं शत्राब्दीसे पहिलेकी नहीं है, इसलिये 
यह दानपतल्र जाली होना चाहिये. इसकी लिपि लिपिपत ३१ से मिलती 
हुई है, किन्तु अक्षरोंक सिरका ढंग मिराला ही हे 
दानपतलकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तर:- ५; 
स्वस्ति जयन्त्यनन्तसंसारपारावारेकसेतव : महावीराह(हे)त /) पू- 
ताथ्रणांबुजरेणव : श्रीमतां विश्वविश्वम्भराभिसंस्तृयतानमानव्यसगो- 
त्राणां हारि(री)तिपुत्राणां सघवो(छो)कमाह्मिस्सप्तमात्भिरनिवर्धधितानां 
कातकवचपाररक्षणत्रायकल्याजण पर पराणा+--* 
लि।पेपन्र ३४ वां 
यह लिपिपत पश्चिसी चालुक्य राजा विक्रमादित्य पहिलेके दान पंच 
की छापसे (१ ) तस्धार किया हे. इसमें शाक संवत्‌ ५३३ लिखा है, 
परन्तु इसकी लिपि दाक संवत्की नवमी शताब्दीके आस पासकी हे, 
जिससे यह दानपत्र जाली होना चाहिये. इसकी लिपि छलिपिपन्न ३२ 
से मिलती हुईं है, और कहीं कहीं “मे  भिन्नही प्रकारका है. 
दानपत्रकी अध्लीः पंक्षियोंका अध्षरान्तरः- 
& ९ मेन प लटक पे ५ ७ 6. / #5 ० व, » 
3 जयत्याविष्कत॑ विष्णोव्वाराह(हं) क्षोपि(मि)ताण्णवन्दक्षिणो- 
न्नतद्रं (दं)हा्य (य)विश्वान्ते भुवन वपुः श्रीमततां सकब्॑(छ)मुवनस्तृयमान- 
मानव्यसगोत्रा्णां हारि(री)तिपुत्राणां सप्तो[क]म्राठुभिस्सप्तमातुमिर- 
निवच्चितानां कार्त्ती (त्तिकेयपरिरक्षणप्राप््कलल्याणपरंपराणान्नारायणप्र--- 
लि।पेपत ३४ वां 
यह लिपिपतव गंगावशी राजा देवेन्द्रवमा ( २) के गांगेय संवत्‌ «१ 
के दानपत्रकी छापसे (३ ) तय्यार किया है. इसमें कहीं कहा “अ, ख, 
ग, ज, ड, स, य, श, घ आर ह पहिलेस भिन्नही प्रकारके हें 
दानपत्रकी असली पंक्षियोंका अक्षरान्तरः 
सवस्ति अभरपरानुकारिण[ः] सवतु(ते)सुखरमणीयादिजयव- 


(१) दूर्डियन एण्टिक रो ( जिछ्द ७, एड २११८ के पांसको प्लेट ) 

(२१) लिपिप्र॒ ३४ वे के सिरेपर ' दवेन्ट्रवर्मा के स्थानपर ' नरेन्‍्ट्रवर्मा ' छूपगया हैं। 
जो अशुद् है | 

(६ ) दृस्डियन एरिएक री ( लिर्द १६, एठ १०७४ के पासकी प्लैठ ), 


(७४ ) 
ते[ः] कलिड्ा(कऊ)नगराधिवासका[त्‌ ] महेन्द्राचछामलछशिखरघ्रतिष्ठितस्य 
सदचराचरगुरो[:] सकलभुवननिर्माणेकसूलधारस्य शशाडुचूडामणि(णे)- 
भेगवतागोकण्णस्वा--- 


लिपिपतव १५ वां. 


यह लिपिपत गंगा वंशक राजा अरिवमाके दानपत्रकी छापसे (१) 
तस्थार किया है. इस दानपत्ञसमें शक संबत्‌ १६९ लिखा हे, परन्तु 
अक्षरोंकी आकृतिपरस इसकी लिपि शक संवतकी नवमी शातव्दासे 
पहिलेकी प्रतीत नहीं होती, इसालिये घह दानपत्र पीछेसे जाली बनाया 
हुआ होना -चाहिये. इसमें 'अ, आ, ल और श्री” अक्षर भिन्नही 
प्रकारसे लिखे हैं 

दानपन्नकी असली पंक्षियोंका अक्षरान्तर)- 

स्वस्त(स्ति) जितम्भगवता गता(तोघनगगनाभन पद्मनाभेन श्री- 
मदजा(जा)नहवे(वी)यकुल(छा)मलव्योमावभासनभासुरभास्कर [:] सवखड़े- 
(ड्रे)कप्रह(हा)?खण्डितमहाशिक्ा(छा)स्तम्भलरव्धबू(छ)पराक्रमो दारणो- 
(रुणा)रिगणविदारणोपएलब्धब्रणविभूषणविभूषित[:] का(क)ण्वायनसगो- 
अस्प भ्षीमा--- 
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लिपिपत ३६ वा. 


यह लि।पिपन्न पछुव वंशक राजा नन्दिवर्माके दानपत्रकी छापस (२) 
तस्यार किया हे. इसमें कोई प्रचालित संवत्‌ नहीं दिया, किन्तु अक्षरों- 
की आक्तिपरसे शक संचत्‌की नवमी शाताबदीके आस पासकी लिपि 
पाई जाती हे. इस 'लिपेको “ प्राचीन ग्रन्थं लिपि ” कहते हैं, जिसमें 
प्राचीन तामिषल्‍्ठ लिपिका कुछ मिश्रण है. बहुतसे अक्षर पहिलेसे भिन्न 
प्रकारके है, ओर अनुस्वारका बिन्दु अक्षरके आगे रकखा है 

दानपत्रकी असली पंक्तियोंका अक्षरान्तर:- 

श्री खस्ति समेरुगि[रि]मद्धनि प्रवरयोगबद्धासन जगन्न(त्ल)यवि- 


तये रविश्वशांकनेत्रहपमसमासहितमादरादुदय चन्द्र लत्ष्मी (द्ष्मी) प्रदम्‌ सदा- 


छः 


हा इललललक लक लक. ३. अमल लक कलक-++_ ४ कमल कुल मु आए बुला अमइक->काार- आया बा आआाआाआाआाआाआऋाणआआणशआआशणणशणशणशणश"शनणशणशणणशणशणशणशणशणशणणशशनलाभाआआआआआआााआआणआआआाा॥्््राा७७७७८७७४छएछएछछढछआ 


(९ ) दूण्डियन एण्टिकरी ( जिल्द ८, एछ २१२ के पासको पलट ) 
(१ ) दूरिट्यन एणिटक्व रो ( जिल्द ८, एछ २७४ के पासको प्लेट ) 


(७५ ) 
शिवमहन्नमामे शिरसा जठाधारिणम । श्रीमाननेकरण भावि(भृप्ति) 


पछवाय राज्य प्रद्र ; पर--> 
लिपिपतव ३७ वां. 


यह लिपिपल काकत्य वंशके राजा रुद्रदेवकके समयके शक संवत्‌ 
१०८४ के लेखक्की छापसे (१ ) तरयार किया है, इसकी लिपि लिपिपल 
३३ से आधिक मिलती है, और इसीसे वत्तेमान कनड़ी लिपि बनी है. 
लेखकी असली पक्तियोंका अक्षरान्तर! 
ओमत्रि(ल्लि)मुवनमछो राजा काकत्यवंशसंभूत : । प्रबलछूरिषुव 


७ कर #५ 


ग्गनारादेधव्यावेधायकाचाय्ये : ॥ श्रीकाकत्यनरेंद्रत्ृ (वू)दातेलको वरींदरह- 
त्तापक : सत्पात्रे बसदायकः प्रतिदिन कांतामनोरंजक दुष्काताचयदूषक 
परहर (र)आपादपण्माच्च--- 


लिपिपत ३८ वां 


यह लिपिपत राविवभाके दानपत्रकी छाप ( २), और बनल साहिब 
के हे ४ 
का बनाई हुई साउथ हण्डयन पालिओशग्राफीकी छ्लेड १७ से तस्थार किया 


[+ 4 ्ीओज, 


गया हैं. इसका लापे छाक सवत्का ८ वा शतावदाीक आस पासझकीा हे, 
जिसको “प्राचीन तासित्)ठ ” या “ वह्छुत्तु ” कहते हें. यह लिपि भमाश- 
तवर्षकी अन्य लिपियोंद्री तरह अशोकके लेखोंकी लिपिसे नहीं बनी, 
किन्तु भारतवर्षके दक्षिणी विभागके रहने वाले द्रविडियन लोगोंकी 
निर्माणकी हुईं एक स्वतंत्र लिप है, क्योंकि इसके अक्षर अशोकके 
लेखों के अक्षरोंसे बिल्कुल नहीं मिलते (३), और इसमें केवल उतनेही 
अक्षर हैं, जो उन लोगोंकी भमाषामें बोलेजाते हें. इस लिपेके बननेका 
समय निश्चय करनेके लिये कोई साधन नहीं है, परन्तु आठवीं शाताब्दीके 
पहिलेसे इसका प्रचार अवश्य था. दाक्षिणकी लिपियोंम इसका मिश्रण 
कुछ कुछ छुआ है, आर इस लिपिके ज्ञों दानपत्र मिले हें, उनकी भाषा 


[0 


संस्कृत ओर प्राकृतसे बिल्कुल भिन्न हे, इसलिये भसली पंक्तियें नहीं दी 
गई 


(१) दृण्डियन एण्टिक रो ( जिल्द ११, एछ १२-१७ के बीचकौ हट ). 
(२) इण्डियन एण्टिक्त रो ( जिरद्ध २०, पृष्ठ २८० के पासको पलट ), 
. (३) क्रैव्ल “ ई, प और र ” कुछ कुछ अशोकके लेखोंकी लिपिसे मिलते हैं, 


(७६ ) 
लिपिपत ३९ वां. 


इस लिपिपतलमें शक संवतकी ११ वीं से १४ वीं दाताव्दीके बीचकी 
तामिव्)ठ लिपि दर्जकी हे. इसको लिपिपन्र ३८ से मिलाकर देखनेसे 
पायाजाता है, कि अदोकके लेखोंकी लिपिसे बनी हुईं, दक्षिणकी लिपि- 
योंका कुछ अंश इसमें प्रवेश होनेसे अक्षरोंकी आकृति, ओर ब्यंजनोंके 


साथ जुडे हुए स्वर चिन्होंमं बहुत कुछ पारिवतन हुआ हूँ. इसी लिपिस 
वतमान तामिव्ठ लिपि बनी हे. 


2 


#9. 


लिपिपत ४० वां 


इस लि।पेपतमें भिन्न मिन्न लेख ओर दानपत्रोंस छांगकर ऐसी सख्या 
रक्‍खी गई हैं, जो छाब्द ओर अंक दोनोंमें लिखी हुई मिली हैं. वत्त- 
-भान देवनागरी अंकको ( ) में लिखकर उसके आगे असली शब्द, आर 
उसके बाद [ ] में असली अंक रक्‍क्खा हे. 

असली हाब्दोंका अक्षरान्तर:- [ 

बितीये [२]. ततिये [३]. चोथे [४]. पचमे [५]. छठे [६]. 
सातमे [७]. अठ [८]. -इईंशमि: [१०]. अयोदश [१०३]. पन- 
रस [१० ५]. एकुनवीसे [१० ९]. विशति [ २० ). पड्यविद 
[२०५]. त्रिद् [३०]. सप्तपञ्चादों [७५० ७]. क्िसप्ततितमे [७० २), 
सत [१००]. सतानिबे [२००]. झातत्नये एकनवत्ये [३०० ९० १]. 
शत चतुछ्ठये एक विड्शत्यघिके [४०० २० १]. हशातानि पंच [ ५००]. 
शातषदके एक्नाशीत्यधिके [६०० ७० ९]. शतेथु नवरु त्लयस्वरिड्दाद- 
थिकेषु [| ९११६ ]). सहसत्र [१०००], सहसख्ानिबे [२०००]. सहखानि 
त्िणि [ ३००० ]). सहसख्रेहि चतुहे [४०००]. सहस्रानिं अठ [<००० |. 
सहखेरछ्ञामि; [८००० |). सहसख्राणि सतारे [ ७०००० |], 

लिपिपन्ा ४१ और ४१ वां. 

इनमें पहिले देवनागरी लिपिका अंक लिख प्रत्येक अंकके सामने 
वही अंक भिन्न भिन्न प्राचीन लेख, दानपत्र ओर सिक्कोंकी छापोंसे छा <- 
कर पृथक पृथक पंक्तियोंम रक्‍्खा है. झाोतिम ३ पंक्तियोंस पंडित मगवा- 
नलाल हइंद्रजीके प्रसिद्ध किये अनुसार (१ ) बौड और जैन ग्रन्धोंस पाये 
हुए, अंक बतलानेवाले अक्षर ओर चिन्ह लिखे हैं ( प्राचीन अंकोंके लिये 
देखो पृष्ठ ४७-७१ ). 


(१) इण्डियन एरिएक्क रो ( जिल्द ६, एट ४४ -४५, पंक्ति ७, ८, ८ ) 


(७७ ) 
लि।पेपन्र ४३ वाँ; 


इस लिपिपलके ४ विभाग किये हैं, जिनमेंसे पहिले तीनमें तो' 
पिपल ४१ और ४२ में, जो अंक लिखने बाकी रहगये, वे दर्ज किये हें, 
पर चौथे विमागमें गांधार लिपिके अंक भिन्न भिन्न लेखोंसे छांटकर रक्‍्खे 
, जो दाहिनी ओरसे घाई ओरको पढ़ेजाते हैं ( गांधार लिपिके अंकोंके 


॥ैर 


ये देखो एछ ५३-७४ ). 


है। 


£ एड 
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लापपतर ४ 


७८ 


च 
इस लिएपिपचम्रें वर्तमान कश्मीरी ( शारदा ) ओर पैजाबी ( गुरु- 


8. 0#५. ७५५ # ३ भर * ७ ध्पक्ष ९ ऊ 
मुखी ) लिपियें दजकी हैं. कश्मीरी लिपिके बहुतसे र नागरी जसे 


ही हैं, और थोड़े अक्षरोंमें फ़क है. 'घ, ड, छ, ठ, ण, त, घ, फ, र, ल, 
है आदि क्षक्षर प्राचीन आकूंतिस अधिक मिलते हुए हैं. गुप्त लिपिसें 
परिवर्तन होते होते यह लि।पे बनी हे. 

पंजाबी लिपिके बहुतसे भक्षर देवनागरीसे मिलते हैं. शुरु अंगदके 
पहिले पंजाबमें बहुंधा महाजनी लिपिही व्यवहारमें प्रचलित थी, और 
संस्कृत पुस्तक नागरीसे मिलती हुईं लिपिमें लिखे जाते थे. महाजनी 
लिपि अपूर्ण होनेसे उसमें लिखा हुआ शुद्ध नहीं पढ़ा जासक्ता था, इस- 
लिये शुरू अंगदने अपने धर्म पुस्तकके लिये संस्कृत पुस्तकोंकी छिपिसे' 


रे पदक 


वर्तमान पंजाबी लिपि बनाई, इसलिये इसको गरुसुखी कहते हें. 
लिपिपत ४५ वा. 


इसमें वर्तमान ताकरी और - महाजनी लिपि दूजकी हैं. ताकरी 
लिपि पंजाबके पहाड़ी हिस्खोंमें प्रचलित है, जिसके 'घ, च, छ, ज, व्य, 
ढ, ण, त, ध, न, फ, र और ल ! प्रायः प्राचीन चौलीसे मिलते हुए हैं, आर 
बाकीके अक्षरों मेंसे बहुतसे देवनागरीसे मिलते हैं. 

महाजनी लिए।पे पश्चिमोत्तरदेश व पंजाब भादियमें प्रचालित है. वहांके 
व्यापारी, जो शुद्ध लिखना नहीं जानते, अपना हिसाब, हुंडी, चिट्ठी 
आदि हसी लिपिमें लिखते हैं. इसमें व्यंजनके साथ स्वरोंके चिन्ह महीं 
लगाये जाते इसलिये इस लिएपिमें लिखा हुआ शुझ नहीं पदा जाता, 
किन्तु जिनको इसका अधिक अभ्यास होता है, वे अंदाजसे पदलेते हें. 
यह लिपि नागरीसे बनी है, परन्तु शुद्ू लिखना न जानने वालोंके 
हाथसे ऐसी दरशाको पहुंची है. 


(७८ ) 
लि।पेपन्र ४६ वां. 

इसमें वतंमान कैथी और मैथिल लिपियें दर्जकी हैं. केथी लिपि 
पाश्चिमोत्तरदेश ओर बिहारमें प्रचलित है. यह लिएपे देवनागरीसे ही 
बनी है, और उससे बहुत ही मिलती हुई है. 'अ को 'भश्र' जैसा 
लिखा है स्रो भी प्राचीन 'अ! से ही बना है, “सत्र” के सथानपर 'ष 
लिखा है. 

मेथिल लिप बंगलासे बहुत मिलती हुई है, जो सेन राजाओंक 
समयकी प्रचलित लिपिसे बनी है. इसका प्रचार मिथिला देशमें है, 
जहांके संस्कृत पुस्तक भी इसी लिपिमें लिखे जाते हैं. 

लिपिेपत ४७ वाँ 


इस लिपिपतमें वर्तमान बंगला और उड़िया लिपियें दजकी हैं 
थंगलाका प्रचार सारे बंगालदेशमें हे, और सेन राजाओंके समयके 
लेखामें, जो लिपि पाई जाती है, उसीसे यह बनी है 

उड़िया लिपे उड़ीसा देशकी हे, जो लिपिपत २४ वें में दज की 
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हुई लिपिसे बनी हे 
लिपिपत ४4 वा 
इस लिपिपन्नमें वतमान शुज़राती ओर मोड़ी ( महाराष्ट्री ) लिपिये 


दर्जकी हैं. गुजराती लिपिके बहुतसे अक्षर देवनागरीसे मिलते हुए हैं, 
बाकीके अक्षरॉमेंसे कितनेएक स्वयं प्राचीन अक्षरोंसे बने हैं, और कितने- 
एक दाक्षिणकी लिपियोंसे लिये हुए हैं 

सोडह़ी लिपे महा राष्टदेशमें प्रचलित हे. इसके भी बहुतसे अक्षर तो 


4 कक 


देवनागरीसे मिलते हैं, और बाकीके दक्षिणकी लिपियोंसे बने हैं 
लिपिपत ४९ वां. 


इसमें वर्तमान द्रविह् और कनडी लिएियें लिखी हैं. दविड़ लिपि 
लिपिपन्न ३९ में दजेकी हुई “ प्राचीन ग्रन्थ लिपे ! से बनी है, और लिपिपच्र 
३७ वें की लिपिसे कनड़ी बनी हे. 
लिपिपत ५० वां 
इसमे वतेसमान तुछु आर तामित्ठ लिपियें हैं. तुदछु लिपि भी द्रविड़ 
लिपिकी नाई लिपिपत ३६ वें की “प्राचीन ग्रन्थ लिपि ! | 


लिपिपन्न १९ वें की लिपिस तामितल्ठ बनी हे, 
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